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पहला बलाप 
“606 है "है?" 

में तो भाई; पगली हूं ! सौ बार पगछी हूं, हजार बार 
पगली हूं | में पगछी, सेरी सात पीढ़ी पगछी । अरे, उसीसे तो 
श्रीति जोड़ी थी! हां, उसी निठुर निर्दयसे । बड़ा भूंठा है, बड़ा 
चालक है, बड़ा कपटी है । दिन दहाड़े आँखोंमें घूल डालकर 
चम्पत हो गया। । उसी दिनसे लोग मुम्के पगली कहने लगे 
हैं। उस दिससे फिर वह मिला ही नहीं। तभीसे दीवानी 
भती घूमती हूं उछ प्यारेकी डोहमें | कहां-कहां उसे नहीं खोजा, 
कहाँ-कह्ां उसे गालियां नहीं सुनायीं ! सुनों वो उसकी कुछ 

खोज-बीनकी कथा सुनाऊं । अच्छा, सुनो । 
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क्या सुनाऊँ, क्या न सुनाऊझ। छो, फिर उसकी सूरत 
सामने आ गयी | वही सूरत फिर आंखोम नाचने ढगी। वहीं 
सूरत, जिसने आंखोंकों गंगा-जमुना बना दिया है | वही सूरत, 
जिसने जिगरमें एक कसक पेंदा कर दी है। चही सुरत, जिसने 
दिलमें एक तूफान घठा दिया है। वही सूग्त, जिसने मेरी दुनिया- 
को किसी प्रम-समुद्र्भे डवो-दिया दे । कैसे मुछाऊँ बस सूश्तको ! 
कैस हटाऊँ उस चित्रको! जहां-तह वही चित्र तो चित्रित 
देखतो हैँ । रातके सूरजमें आर दिनके चांदमें वही तसवीर खिंची 
पाती हूँ । मसमूमिकी लहरोंपर ओर समुद्रके रेतीले मेदानपर 
वही चित्र अ्वित देख गही ह' | अहा | कसा चित्र है ! कोसी 
उसकी प्रतिच्छाया है। पर वह कहां ? उस प्यारेका पता नहीं एाया । 
अरे बाबा, उसे ढ़ ढ़ने गयी थी। तीर्थ-यात्रा सी इसी बहाने 

कर डाली | चारों घाम ओर सातों पुरियां छात चुकी हू। 
जहां-तहां उसके नामका सलख जगाती फिरी | पर, बह चोर 
मिला नहीं । हें ! पहले तो तीथी के पण्डे और पूजारी मम गरी- 
बनीको प्राण-प्यारें छुटेरेका सिंहासन ही नहीं छुने देते थे। 
ऋहते थे, यद्द चुड़ेछ अछूत है। पर में क्‍यों मानते कूगी उसकी 
यह धर्म-व्यवस्था ) जैसे बना दैसे मन्दिरमें घुस दही गयी। सारे 
देवालय टटोल डाले। पर बहू चोर न मिला । अरे, पुजारी आर 
दशक तो देवालयोंकी बाहरी तड़क-भड़कमें ही मस्त थे। देव- 

र्‌ 


अमन +न्‍ जमनरीनमाा- 





परहक्ला घ्त्ताएं 


डिक गिरना, पतरीषतानया_# ५. बय. 
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दासियोंके राग-र॑ंगसे अल्हे” अवकास दी कहां, जो मेरे खोये 
धनको दूँद़कर सुके सॉप वेते। मेरे रोनेपर वे सब लंठ-लफंगे 
हँसते ओर नाचने-कृदनेपर क्रोधसे नाक्-मों सिकोड़ते थे। सुना 
था कि काशीमें बह अुक्तिकों आलि गन दिये खड़ा है, ओर मथुरा- 
कही वीथियोमें रंग-रेलियाँ कर रहा है। यह भी खबर पायी थी कि 
हजरतने मक्के में अपना रंग जमा सखा है, ओर जेरूसलममें भी 
अपना भोहत राग अल्लापा करते हैं। अब ममतसे पूछी। सच 
बोल या झूठ ! कहोगे, पगली सच बोछना क्‍या जाने । अच्छी 
बात हैं । कूठ ही सद्ी | तुम सत्यावतारोंसे में प्रभाण-पत्र लेने तो 
आई नहीं ! हां, मुम्े तो उस निठुरका दोदार कहीं नहीं मिल्मा 
हो सकता है, उसे देखनेच्छी मेरे पास वे आंखे न हों । 
नहि मब्दिरम, नाहि पूजाम, महिं बेटाकी घोरमे। 
'हरीचन्द' बह बांच्यों डोलत एक प्रीतिकी डोरमे ॥ 
प्रीतिकोी डोर ऋहाां पार । किस द्वाटसे वह रस्छी खरीद 
लाऊँ | यहां न पेसा न दाम--इतनी महंगी चीज़ कहांसे छाऊँ । 
अरे हां ! 
हरीचन्द' बह बांध्यो डोलत एक प्रीतिकी डोरमें | 
ओर सुनो | दस दाढ़ीमारकी पोथी चीर-फाड़ डाडी तो 
कौन-सा अपराध हो गया । निगोड़ा मारने दोड़ा था। पाजी' 
कंथा-वाचक बनता दहै। मेरे पियतम हुंदय-चन्द्रकी ओर तो प्रेमो- 
रे 





आय । 
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स्मत्त द्वी देखता न था, घृघटकी ओटमें ही तोर चढानेवाल्ली उन 
सग-नयनियोंकी आंखोंसे पापी आंखे छड़ा रहा था! उसका 
हृदय मरुभूमि था। वहां सरस प्रे म-छता कहाँ | पगछीने उसका 
अन्तराक्य जा टटोछा। कटिपत व्यास बाबाके हृदय-भवनमे 
कामिनी-काञ्वनको छोड़ और रखा ही क्‍या था। छिः छिं; । 
हाथ मेला हो गया। मेरे प्राणेश्वरका पता बता देता, तो भे उसकी 
चन्‍्दन-चचित पोथी पर न जाने कितनी अशफ्ियां चढ़ा देती। 
'पर बह अन्‍्धा पुराणोंकी सहर्सों आवृत्तियां करके भी जब उस 
हृदय-विहारीको न खोज सका, तो बोलो, मे. उसपर डाइनकी 
तरह क्यों न कपट पड ९ मेंने तो सब श्रद्धालु ओताओं के देखते- 
ही-देखते उस पाखणडीके सारे पत्र -बत्रे चीर-फाड़कर फेक दिये। 
अरे बापरे बाप,सारे बगुला भगत लगे पगछीपर पत्थर बरसाने। 
खूब उपछ-वर्षा हुई पर में भागी नहीं । पण्डितका शंख उठाकर 
ऐसे जोरसे फंका कि रोचकता-प्रिय ओताओंके दिछ दंहछ गये | 
व्िजय-गविता पगछीने अट्हास किया! प्रद्य-अट्टह्यस था बह 
प्ररूय-अद्हास ! भाद्म नहीं, मेरे अट्हाससे कथा-बाचकका 
क्या हुआ । 
नेहिं भारत नहि रामायनम, नहिं मलुरभे नहिं बेदमें । 
नदि भगरेमे नाई युक्धिमें, नाहि मतनके भेदमे ॥ 
अरे, हां--पियारो पैथे केवल प्रेममें ! 
ए 
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यही तो पागछपन है | अरे, प्यारे ओर प्रेसमें श्रन्तर ही 

क्या है ! क्या प्रेम साधन ओर प्रेम ही साध्य नहीं है! फा्छीके 
शास्त्रमें प्रम ही परा प्रकृति है और प्रेम ही परम पुरुष है। लीन 
लोकके तीरंदाज इसी एक निशामेपर उक बांधे देखे झोर सुने 
गये हैं। जिस किसीने यह छद्टय वेव लिया बह घत्य है, कुतार्थ 
है| कैसी दिल्‍लगी है| प्यारेंके लिये प्रेमको खोजना पड़ेगा। मे 
तो अब कुछ भी नहीं खोजती ! जिसे खोजना हो मुझ्े दी 

खोज हे । 

खैर, अब पगछी-पुराण छुनो | उस दिन गयामें फरुगु-तटपर 
पचारसों पनड्ब्बे बेचारी मछलियोंका शिकार खेल रहे थे। गोल- 
मटोल सचिक्रण तोंद्वन्त पण्डित-पुरो द्वित ही तो पनडुब्बे हैं। ओर 
मढलियोंसे मेरा अभिप्राय है पिंडपाणि सरल यजमानोंसे | सो, 
बह 'तृप्यस्ताम'की गगनसेदी गूँज, पितृ-युत्रके बीचको दृल्यझी,, 
निरक्षर भद्टाचायाका मन्त्र -दुदेलन तथा काकावतार भोजन-मट्टोंका 
कांब-कांव देख-सुनकर, बाबा, में तो तालियां बन्ना-बज्ञाकर 
हँसने छगी । जीवित माला-पिताकी तो कभी-बाल भी न पूछनी: 
चांदिए, उनकी तो खोपड़ी-भंजन छट्ठसे पूछा करनी चाहिए। 
हाँ, जब मर ज्ञाय, तब उनके पास पिंड और तिलोदकका उप- 
हार अवश्य मेज देना चाहिए | गयामें मम्मे यही उपदेश मिला। 
पगलीको कहीं नास्तिक न मान बैंठना। पाले तो नास्तिक होते 
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ही नहीं | तुम्हीं बताओ, वे दक्षिणा-छोछए निरक्षर भोजन-मट्ट 
उन अ्रद्वालुआँका पिंडोपहार क्या पितोक तक नर्भेज सकेंगे ९ 
पर मेरी आद्ध-विधि कुछ और ही है। मैरे आद्ध-मयूखमें तो यह 
टिखा है, कि नेत्र बन्द करके एक क्षण अपने पूर्वजोंका ध्यान 
करो, और स्मृति-मंजबामें रखी हुई ७नकी स्ल्ाल्त सुकृत-मालछा- 
पर अद्वा के साथ दस-पांच ऋश्र-विन्दु छिड़क दो। जब उन्होंने 
मेरी श्राद्ध-विधिकी अवहेलना की, ओर छगे मफ्के डोटने-दुपटने,तब 
मेंसे भी उन भीमकाय भोजन-भहोंदी आनितस्व शिखामोंको 
पकड़- पकड़कर उन्हें ताक घिमाधित नाव नचा दिया। फला[- 
मेयाकी जय हो | बड़ा बढ़िया श्राद्ध हुआ । मोज्य पदाश रखे ही 
ये | छले-रँगर्ड, अन्धें-. गे, कोढ़ी-ओढ़ी आदि जितने घिनोने 
नराकार अस्थि-कंकाल वहाँ मिले, सबको एक पंक्तिमें बिठाकर 
भोजन करा दिया। ऐसे ब्रह्म-तुल्य संस्पात्र पगरठीको अन्यत्र 
कहाँ मिलते ९ पुरखे तर गये । उन्‍होंने अवश्य संतुष्ट हो मेरी यह 
आड्-छीलछा विमानोंपर चढ़े चढ़ देखी डोगी। तुम्दीं कहो कैसा 
श्राद्ध हुआ होगा । 

चली थी उसे खोजने, बीच में पड़ गयी कोरे कर्मठोंके चक्कर- 
में! सन्ध्या-बन्दन देखा, अग्निह्ोत्न देखा, यज्ञ देखा और न 
जाने क्या-क्या देखा। सब देखा, पर उसे न देखा | बेदके मन्त्र 
सुने, कुरानकी आयतें सुदी ओर इजीलके भजन सुने, पर उस 

द्द्‌ 
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मोहनकी मोहिनी ररठी आजतक न कहीं सुनायी दी। तुम्हारे 
कर्मकाण्डकों लेकर ऋबतऊक चादा कहूँ | तुम सब मेरे प्यारेकी 
ओटझमें शिकार खेलने आये हो | उस भोछेभाडे मखड़े वालेके 


नामपर धर्म-कमकी विडम्बना करने चले हो | क्या कहना, बड़े 
खिलाड़ी हो ! 


सुनकर चोंक न पड़ना । धर्मका विषय है, धर्मका ! नवरात्र- 
का शुभ अबसर था। दुर्गां-पूज्ञाके समारोहमें में सी शामिल 
हो गयी | उसके बिरहमें किसी तरह मन-बहुलाव करना था। 
यही सही | हाँ, सो में उस चंडिका-मन्दिरमें वेरोक-ठोक घुस 
गयो । भागे-सारी क्ृष्णकाय काल सेरव दुर्गा-पूजा कर रहे थे। 
इनके मस्तक रक्त चन्दनसे चर्चित थे। मन्दिर मथ-सांससे 
सुवासित हो रहा था। चार-पाँच मभेंसे ओर दस-बीस बकरे 
छाल फूर्लोकी म्राठाएँ पहने खड़े थे। एक खड्हस्त भक्त मन्त्र 
बड़चड़ा रहा था। मश्न-मांसके लिए शक्तिको तो नहीं, पर 
शाक्तोंकी जिल्लाए' छपलपा रही थी। पगछीसे यह खूब न द खा 
गया । उस काले सूतके हाथसे मेंने खड़ छीच लिया | ताण्डवनृत्य 
करती हुई में भक्तोंके पवित्र मस्तक उछालने छगी । चश्डी खिल 
खिल्लाकर हँस पड़ी । बचे-खुर्चे साधकोंने मुझे द्वी दुर्गा समझ 
लिया । बस फिर क्‍या, छगी होने पाली देवीकी बोड़शोपचार 
पूजा | भैया हो। कल्युगमें पगछी ही प्रत्यज्ञ काली है । देखो 
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तो, बेचारे निरपराध पशुओंका बलि देने चले थे वे धर्मानध् 
लुचे ! 
बलिदान बुरा नहीं है । में भी बक्ति होनेको फिरती हूँ । 
मेरा प्यारा चाइता है कि यह परगछी अपने अहक्लार-अजाको 
बलि कर दे | पर मके अभीतक बलि-शक्ति ग्राप्त नहीं हो सकी । 
इसीलिये उस दिन में शक्ति तो बन गयी, पर शाक्त न बन खकी | 
शाक्त तो योगी ही होता है। वही एक अपने अहक्कारका बलि दे 
सकता है | सचमुच वह निठुर इसी बलिका भूखा दे। कोई 
सदगुरु योगी मिल जाय तो वह मस्छे क्षणमात्रमें शाक्त बना डाले। 
ऐसा योगी तो मेरा वही प्रियतम हैं । हा, वह कब मिलेगा ! 
ओमिया) तू कबरे मिलेगो आई । 

तेरे कारन जोग लियो है, घर घर अलख जगाई )! 

दिवस न भूख, रन नहिं निद्वा,तुम बिल कछु न खुहाई । 

मीराके प्रभु गिरिधर नागर, मीलिक तपरते वुकाई ॥ 

यो तो मुझे कई योगी मिले हैं, पर जेसा में चाहती हूं वेसा 
पागल योगी कोई न मिला । एक योगीकी कथा सुनो ! वह बड़ा 
मायावी था। पूरा सिद्ध था। ऋद्धि-सिद्धि, नाटक-चेटक, आग- 
चुल्हा आदि सभी उसे सिद्ध था। क्यों जी, पतजलि बाबा 
क्या यही खब नाटक-चेटक अपने योग-सत्रोमें लिख गये होंगे ९ 
माना कि में पढ़ी-लिखी नहीं ह', पर विवेक-मद्दि नी भी तो नहीं 
८ 
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हूं । लगा मुझे दाढ़ीजआार अपने जोगकी करामातें दिखाने । 
अखंड समाधि साथ कर भोलेभाले बच्चोकी बहकाता था। 
पवासों नवयुवक उसके चेले हो गये। अरे, वह पक्ला-पोढ़ा धूर्े 
था | तुम्हें माछम न होगा, में दिलके मीतरकी खबर लानेबालो 
हु । उस पहुंच हुए सिद्धके भीतर पेठ ही तो गई ; हा दे हा हा 
हा हा हा ॥ सिद्ध बाबाकी ध्यान-पिटारीमें क्या-क्या अमोऊ रक्त 
मेरे हाथ आये | कई बनी-ठनी चन्द्रमुखियां ओर ढेंर-की-ढेर 
अरर्फियां ! काम, क्रोध, छोसम ओर मोहकाही उसके अल्तरा- 
लयमें अखण्ड साम्राज्य था। दुर्वासनाओंके दुर्गेन्धक मारे 
मुझ घिनोनीकी सी नाक सड़ी जाती थी। घबड़ाकर बाहर 
निकल आयी। ओर सिद्ध बाबाको मेंने ऐसी लातें ओर ऐसे धूसे 
जमाये कि कहीं तो गिरी ट्ट-टाट कर उसकी रुद्राक्ष-माठा, और 
कहीं गया छुड़कता हुआ पाजीका दण्ड-कमणडछ ! हा है! हा हा 
हं। हा हा !| 
अरे हां) तेरे कारन ज्ञोग लियो है,घर घर अलख जगाई। 


छू 


जोगिया, तू कबरे मिलेगी आई | 


न भूख है, म प्यास। नहीं नहीं, प्यास तो है ओर बड़ी 
तेज दै। उस प्याससे ही में छटपटा रही हूँ | पर उस प्याससे 
कंठ और ओठ नहीं सूखते, आंखें सूख रही हैं । हा ! 
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आंखड़िया काई परी, ैथ निहारि-विहारि । 

आमड़ियाँ छाले परे, पीउ पुकारि-पुकारि ॥ 

अब ता गछा बँठ गया है। निर्दंयको कहांतक पुकारू' 
मेरे लिए बहुशा बना बठा हे! मिल जाय वो फिर ऐसा छकाऊ 
कि हाँ | अरे, छकाऊँ तो क्या; अपने मर्मकी सब बातें सुना 
डाल । 

केसेई जो अपबल करि पाऊ | 
जीवन-धन) तो तुम्हें खोलि हिय, जियकी मरम खुनाऊँ ॥ 
या उर-अंतर प्रम्न-कुटी राचि, पल-पांवड़े बिछाऊँ। 
भाव-सेज सज्ि अति झट, तापे नाथ ! तुम्हें पोढ़ाऊं॥ 
तह पलोटि पद-पदुम तुम्हारे, ललाकि-ललाके बालि जाऊँ। 
लाय-लाय सीतल रज नेसनि, जियकी जराति खिराऊँ॥ 
बूड़ि तुम्हारे स्याम-रंगर्म, मानस परहि रगाऊं! 
सहज पखारिे पुरातन कारिख, पलमें घधवल बनाऊँ ॥ 
ललित लिभनज्ीी गति नट-सागर [ उर्मंगि-उमंगि उर ध्याऊं।! 
कठिन कुटिल गति या खितकी प्रशु, कोमल सरल सचाऊँ ॥ 
बेंधिके तुम्हरी अलक-डोरिखों, हरि ! भव-फंद छुड़ाऊँ । 
लहि मुसुकान-माधुरी मोहन, पट-मवरसानि भुलाऊँ॥ 
सॉंचि-सीचि तुब कृपा-बारि नित, करम-कुखेत झुखाऊं। 
लाल, तुम्हारे चपल च्खाने बिच रमि इत-उत नहि धाऊँ।॥ 
शक 
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बेद-बाद ज्ञानादि वादि के प्रेम-अथा प्रगठाऊँ। है 
हरि! ले वीन लीन दे तुब छुवि, नित नव शुव-गन गाऊं ॥| 

उस कृपटीकी अपबस कर छेना ही तो कठिन है । किस 
झर्थका सेर यह मनोराज्य ! झरे, हाँ, 

केसेड जो अपवस करि पाऊँ। 

गाना फिर सुनाझँगी । अमी तो एक वेदाल्तीकी कथा 
सुनाती हूँ । छुनो--एक दिन एक ज्ञानी कहो या विज्ञानों कहो, 
बेदान्ती कहो या हद त-अद्वोदवादी कद्दों, अथवा ईंट-पत्थर कुछ भी 
कहो मुझे! विश्वनाथवावाकी पुरी मिछा । बात-बातमें गद॑न 
उठा-उठःकर उपनिषद्‌, ब्रह्मसृत्र ओर गीताके प्रमाण दे रहा था । 
ओर सुन छो, ऋचता था, 'अहंत्रह्मास्मि' में अहम हैँ | निगोड़े का 
बाप भी कभी इंश्वर-परसेश्वर हुआ द्वोगा! हैँ, देखो--पुम्हीं 
बताओ, जिसे ब्रह्म-साक्षातकार हो गया, वह संसारभ्रकी 
बकबास काहेको करता फिरेगा ? ब्रह्म तो मन-वाणीसे परे है न ९ 
भैया, में ठहवरी पगली । उस वेदान्तीपर ज्योंद्दी में सहजसवभावसे 
आहियोंछो पृष्प-वर्षा करने रूगी, त्योंही हरामजादा अपने टकेसेर- 
वाले ब्रह्मवादकों पोथियोंके बस्तेमें बंद करके झुझ पगलीपर 
बेतग्द बिगड़ उठा । मेंने उसे एक गाली दी, तो उस बद्मभूतमे 
अुझे पचास गालियां दीं । में! खिछखिलाकर हँस पड़ी । और मेरा 
आँय-बार्य-साये सुनकर वह बअद्यवादी भयभीत हो भाग गया । 

११ 
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मैया हो ! में भी श्ानवाद या वेदान्तका कुछ-कुछ मर्भ 
सममने लगी है । पगछीका अपना एक उपनिषद भी है। उस निर्देय 
प्रियनमकी मतवाछी अभंखोंकी कस्तोटीपर अपने जीवनका ब्वनको 
कूसकर प्रेमका अन्‍्तर्मम समझ छेना ही तो सच्चा ज्ञानवाद हैं। 
मेरे विरहोपनिषद्र्मे तो बाबा, भ्ानो था न मानों, यही लिखा है । 

दर्शन-शाखियोंक्री छीछा इस पग्रलीने खूब देखी दे । श्रह्म, 
जीव ओर प्रक्ृतिका इन बेठे-ठाले निठल्लोंने कुछ ऐसा बरखेड़ा 
खड़ा कर रखा है कि सारे संसारकी शाम्ति थुगो्से भड़् हो रही 
है। जितने भी यहां आये, सभी अपने-अपने नामऋझो जोड़कर 
अमकी एक-एक चिट्टी छोड़ते चले गये । सच कट्दती हूँ, यदि 
ये शब्द-जआाडी न होते, तो आज मानव-जीवनमें इतनी उछकत 
ने बढ़ जाती । कह्दीका आस्तिक, कहींका मासिक | निगोड़ों- 
के कितने भेद-प्रमेद बढ़ते चढ़े जा रहे हैं। भा, उस असेदः- 
का भेद समभानेमें भेद-प्रमेदकी आवश्यकता ही कया ? शिव 
शिव ! शब्दोंका कैसा इन्द्रजाल फैछा रखा है इन मायावियोंनि ! 
करे; वह ब्रह्म तो दीवाना है, और उसका रस पीनेबाके सी दीवाजे 
हैं। प्रेमकी मस्तीका भेद ये भेदवादी क्या जाने ९ ये दर्शन- 
शास्त्री मेरे प्यारेका दर्शन करा दे' तो मे! उसको बद्‌' | हां, इस 
दर्शनोंसे कुछ मन-बहुछाव जरूर हो जाता होगा । करें मन बह- 
छझाब, पर उस भयका मजा कैसे च्खेंगे ! 
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मी प्रेम-पियाला भर-भर कर दुक इस मयका भी देख मज़ा ॥ 
ओ शाझ्षियो ! डाल दो अपने सारे दर्शनोंको मेरे प्रेम- 
प्योल्ेसें । क्यों, पियोगे दो-डी घृंट यह इश्ककी शराब ? माया- 
वियो, इसे पीकर मुक्त हो जाओगे अक्त । उस दिलदारसे मंद 
ही जाना ही तो मुक्तिल्ास हे 
देलदारखों जीलों व भेट भई, तबलों तरियों का कहावतु है! 
दो घूं ८ पानी पी छूँ, फिर अपनी गाथा झुनाऊँ । तुम्हारा मन रूगे 
यान को, भुझझ तो पगली-पुराणका शरायण करना ही होगा। 
उन दिनों में ने; स्मरण नहीं, फिसके भुखसे धम्मएद सुता था। 
भगवान बुद्धरेवपर तभीखे मेरी अगाघ श्रद्धा है। दुःख-रहरुव 
झोर निर्वाण-रदस्यपर विधार करती हुईं यह धद्भ्रान्व पगली 
आज भी तथागठकोी पुण्य-स्मृतिपर श्रद्धाके चर आँसू चढ़ा 
दिया करती है । अहा ! 
बुद्ध शरण गच्छामि, 
घर्म शरण गच्छामि, 
सर्घ शरण गच्छामि | 
कंसे पवित्र मंत्र हैं। पर कहां है वह ब॒द्ध, कहाँ है वह 
धम्म, कहाँ है वह संघ! आज तो कुछ भी नहीं है। आज न 
वे मिक्‍्ख हैं, न वे विदर । 
अत्जके बौद्ध उत् त्यामि-त्र ४ राजकुमारका त्याग भुला बैठे 


रे 


फ्श्ली 


४ रण, आकंजआ9 जाई चर ऋ्ीयनीषीी री नी नतीजा 


हैं ।“दुःखतप्नानां प्राणिनामारिनिाशनम्‌! का दिव्य डह्ेश लेकर आज 
कोन निठला, इस विज्ञान-युगमें, कठिन तपस्या करने बेठेगा ९ 
अबके बोद्वोंमें तो मुझे कहीं भी वेसी निर्वाण-पिपासा नहीं देख 
पड़ी । अहिंसा, संयम ओर सद्यचारके लस अहितीय आचार्यके 
निर्लत् अनुयायी आज खुस्लमखुलूछा मांस-मक्षण, मद्य-पान 
ओर प्रमदा-रमण कर रहे हैं। अब बोद्ध-अगतसमें वह सेवाभाव नहीं 
रहा । भारतमें बेचारोंका नाम-निशान भी नहीं पाया जाता | 
सनातन-घर्मी इस बोद्ध-संहारको महांबिज्ययका नाम देते हैं। पर 
पगलीकी रायमें वेदिक-घरका हास उसी दिनसे होने छगा, जिस 
दिन शंकराचार्यने बोद्ध-संहारका बीड़ा डठाया। अरे, रहने दो, 
भूछ जाओ उस परले बुद्ध को, उन-गरीब मिक्खुओंको, उन भग्ता- 
वशेष-विहारोंको । अरे, कोन मुझे हठात्‌ रुछा रहा है | बहुत 
चाहती हूं, पर हँस नहीं सकती | हा बुद्ध | हा बुद्ध ! उसे कंसे 
भूल । बुद्ध शरणं गच्छामि । 

अरे, बचा लो भेया, बचा छो। इन मत-मतान्तरोंके 
दंबानलमें तो में कुछ्सी जा रही हूं । यह कोन कह रहा है कि 
“न गच्छेज्लेनमंदिरम! | क्‍यों, भाई ! वेश्यालय, भद्यालय, 
मांसालय, इत्यादिमें जाना तो पुण्य है, ओर जैन-मंदिरमें जाना 
पाप ? नाश हो इन घम-विडम्बक पाखणिहयोंका |. भमागवान्‌ 
ऋषभदेय ओर महावीर स्वामीके उपदेशामरतझों ये ज्वराक्रान्ड 
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घमे-वादी कड़ वा बतलाते हैँ। अरे, जेंन सिद्धान्त बेदिक धर्मसे 
क्या पृथक डे ? लो, तुम ज्ञोग वो उन्हें नास्तिक कहने लगे हो । 
जैनकी नास्तिक भाखे कोन २ 
परम धरम जो दया अहिखा। सोइ आवरत जोन ॥ 
सत्‌कर्मनकीं फल नित' मानत, अति विवेकके भोन। 
तिनके मर्ताह् विरुद्ध कहत जो, महत्मूढ़ है तौन ॥ 
सव पहईचत एकद्दि थल; चाहों करों जीन पथ गौन। 
इन आंखिन सो तो सबही थल खूकत गोपी-रोन ॥ 
कौन ठाम जहँ प्यारों नाहीं। भूमि अनल जल पोन। 
€रसीचन्द ऐ मतवारे, तुम रहत न क्‍यों गहि मौन ॥ 
ये मदोन्‍्मत्त मतवादी कहीं चुप रह सकते हैं ९ इन्हें खण्डन-मंडनसे 
फरसत नहीं। ये तो राग-दव षममें मरते-मिठते आये हैं और उसीमें 
मरते-मिठते ज्ञायेंगे । खेर, पगछीको इनसे क्या मतलब | पगलों- 
का न तो कोई खास मत-मजहब द्वोता है और न कोई खास जात- 
पांत | उनकी दृष्टिसें हिन्दू-मुसलछमान, इंसाई-यहुदी, प॑ंडित-पादरी, 
मंदिरि-मसलिद, या गिरजा खभी एक हैं । अरे बाबा ! मेरे प्यारेके 
साथ प्रीति ज्ञोडनेके ही तो ये सारे जुदे-जुदे रास्ते हैं। सचमुच 
मेरा स्ताई' बहुरूंपया हे । कमी हिन्दू बनकर दीदार दे ज्ञाता है 
तो कभी मुसछमाव बनकर । कमी वोद्धके रूपमें दर्शन दे जाता है 
तो कभी जैद+ रूपमें । किसोकी उसको ऋछक यहुदीके रूपमें 
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मिली है, तो किसीको इसाई या पारसीके रूपमें। दुनियाकों भेः् 
बदल-बदढकर धोखा दे रहा है। पर दुसरोंकों धोखा देनेवाले है 
उससे धोखा खाते हैं। मत-मवान्‍्तरोंके चकरमें पड़नेवाले ही उस 
ठगसे ठगे जाते हैं । 

हां, अच्छी याद आ गयी । एक दिन में डछलती-कूदती एक 
आलीशान मसजिदमें जा खड़ी हुईं । ज्ञुमाका दिन था। सेकड़ों 
मुसलमान इस्छामके ठेकेदार मुकाओं के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे । 
उस दिन में मंसूर,शमश तबरेञ्,मोछाला रूम ओर उमर ख्ाय्याम- 
को अलछबेढी मस्तियोंमें मस्त दो कम रही थी। पर वहां किसी 
ख़दापरस्त मुसछमानकी आँखमें इश्कुकी खुमारी छाई नहीं देख 
पड़ी | अरे,उस खुमारीके ज़िये कसकोली आंख चाहिए,कसकीली ! 
बह आंख ही कुछ ओर द्वोती है। खेर, पगलीसे जब नमाज़ और 
इबादतका वह मखोल न देखा गया, तब उसने अपनी खंनड़ीके 
ताल्में--“चढ़ा मंसूर सूलीपर पुकाग इश्कवाजोंको!--यह गजल 
झुम-मूसकर गानी शुरू कर दी। अरे, गजब हो गया ! खुदाके 
इकलोते कपापात्र मुल्ले मजहबी तअस्सुबमें आकर आपेसे बाहर 
हो गये । कहांकी नमाज़ ओर कटद्ठांकी इबादत ! सब छोड़छाड़कर 
रंगे मुझे बाजारके भाव पीटने। निगोर्ड कहते थे, मसजिदके 
अन्दर खंजड़ी बजाने आयी है चडेछ, काफिरकी नानी, हो ही 
ही ही ही ही !| बाजे बज्जानेसे भी कहीं कुफ़ पेदा द्ोता है, प्यारे? 
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हजरत मुहम्भद तो, सुना है, मैदानेलड्डपर घोड़े की पीठपर समाज 
पढ़ लिया करते थे । उनके दिकपर तो कमी किसी बाजेंकी 
आवाज़्ले ठेख नहीं पहुँची । पर, उन ख नी कट्टरोंके बीचमें मेरी 
बात कोन सुनता ! स्या मुसलमान होना मुश्किल है। सच्चा 
सुसज्ञमान देखो, क्या कहता है;--- 

मेरी मिलन्लनत है मुहच्चत, मेरा मज़हब इश्क हे । 

खाह हूँ में क्राफ़िरोंमे, खाह वीदारोंम है ॥ 

मसजिदमें उसे ढुंद़नेको ही में गई थी । पर वह दिलवर 
तहाँ भी न मिला । सूठे पाखण्डियोंके घरोमें उसका निवास कहाँ ! 

कविरा दोनों राह न पाई । 

हिंदुनकी हिंदुआई देखी; तुरकूनकी तुश्काई । 

अरे, हँसते क्यों हो ? सच तो कहती हूँ । मेरी समभमें तो 
दोनों ही गुमराह हैं। इैश्बर और धर्मके नामपर एक गाय काटता 
है, तो दूसरा चकरा | घृणित पशु-हृत्याको एक छुरबानी कहता है, 
तो दूसरा बलिदान | हत्या दोसों ही हैं। चाहे नाग-नांथ कहो, 
चाहे सांप-ताथ । अरे, हिन्दू ओर सुसलमानमें भेद द्वी क्‍या है १ 
एक ही कापके ये नांदान बच्चे आपसमें कैसे छड़े मरते हैं । मूूठे 
मंदिरों ओर कूठी मसजिदोंके पीछे हाथ | मेरे साई'के कितने 
सच्चे मंदिर ओर सच्ची मसचिदें आयेदिन गिराई जाती हैं । डाढ़ी- 
चोटी,बाजा-मसजिद्‌, पीपत्न-ता जिया या राम-रहीमके नामपर नित्य 
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ही सिरफुड्रीअल हुआ करता है। जिसके पालन करनेमें खन-खच्चर 
दो, उसे ही ये बेबकूफ हिन्दु ओर मुसलमान आज्ञ पकमांत्र धर्म 
या मजहब समम रहें हैं। शोक दे, अहँकारका बलिदान या खुदीकी 
कुजानी करनेको कोई साईका छाछ आगे नहीं बढ़ता । मुझे कया 
पड़ी है । छड़ें ज|ओ मजहबी लड़ीइयां | इतना छड़ी कि छड॒ते- 
लड़ते मर मिद जाओ ! बेद और कुरानको खूनकी नदियोंमें बहा 
दी । मन्दिरों ओर मसजिदोंको स्वार्थकी आगले जला डालो । 
पंडितों ओर सुन्लाओंके ही मत्थे घर्म-मजहबका ठ का मढ़कर 
रदूना | 
आज यदि इन अगणित मत-मताल्त्रोंकी चींचीं-पोंपों 
दुनियामें न मची होती, तो लोग पेटमें दो रोढियां डालकर 
सुखकी चींद वो सोया करते । हाय-हाय | मेरे प्यारका चांदु-जैंसा 
सुन्दर मुखड़ा इन्हीं काछे बादछोंकी ओमलमें छिप गया हे । 
बिना उस प्यारे चेहरेके धर्म या मजहब जिस्म रखता हुआ भी 
बेदिछ ओर बेजान है। ऐसे मु ध्मपर ले मरते हैं ये पके 
कुत्ते | खूनकी नदियां बहाते हैं. ये नादान धर्मात्मा ! बिना उस 
चांदके यह मजहबी काछी गब भुस्े खाये जाती हैं। न जाने, वह 
व्यारा चांद अब कब देखनेकों मिले! कोच इस दीवानीका 
दुंद ज्ञानने आयगा ? दुनिया दो तमाशबीन है ! 
ह्वे री; में ती अम्-दिवानी, मेसा दरद ना जाने कोय + 
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अरे, जानकर कोई करेगा ही क्या। भुझे तो अपने मीठे 

दस ही मजा भा रहा है । मेरा जन्मही कसक-रस लेनेको हुआ है 
हे थी, में तो प्रेमदिवानी, मेरा दरद न जाने कोय ! 
खली ऊपर सेज हमारी, केडि विजि सोना दोय। 
गगन-मंजडल पे सेल पियाकी, केहि विधि मिलना होय ॥ 
घायलकी गाते घायल जाने, की जिन, लाई होय 
जोदरिकी गाति जोहरि जाने, की शिन जोहर होय ४ 
द्रदकी मार्र बन बन डोलछू, बेद मिल्या नाहें कोध + 
भीराकी प्रभु पीर मिटेगी, जब बेद संवल्तिया होय ॥# 
मैया, सचमुच में इन मजहनबोंसे तक्ल आ गई हैँ । इंसाई- 
धर्मकी बात पूछते हो ? अच्छा, सुनो । जरा सिर खुजला छ ॥ 
थोड़ा पानो देना । अच्छा, फिर पिछाना, पहले सुच लो । मद्दात्मा 
इंसाएर किसकी भक्ति न होगी ? सेक-घमर्के तो वे अबतार थे । 
उसके गिरि-शिखरए्रके दिवय उपदेश किस गीलेक्तिसे कम्र पवित्र 
हैं? पर आज इलजीलकी स्वर्या-शिक्षाओंकी कितने इसाई मनसा- 
बाचा-कर्मणा मानते हैं ? प्यार करना दरकिनार, आज तो पड़ोसी 
के गलेपर छुरी चलाई जाती है। आज कौम पागछ अपकारके 
बदले उपकार करेगा १ महात्मा इलाके अद्वितीय बलिदानका 
रहस्य आज कितने ईसाई समझते हैं ? मसीहका पाकदामन 
पकड़कर आज कितने ईसाई सन्चे दिलसे दीन-दुर्घछोंको निःस्वार्थ 
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सेवा कर रहे हैं ? एरमपिताके डस दुलारे बेठेने तो अपने सके 
जयतके याप-संताप धोनेका प्रथत्व किया था, पर, हाय । आज़ 
उसके निलूज अनुयायी अपने प्यारे भाइयोंके ही खुनसे अपने हाथ 
रंग रहे हैं । इतना ही नहीं, ये ईसाई विश्वमैत्नी ओर दुनियाभरके 
भाई-चारेका भी ढोंग रच रहे हैं। शान्ति-स्थापताके नामपएर 
राष्ट्संघको रचवा कर रहे हैं। पछीकोी रायमें तो इसाई पादरी 
अभुु मखीहका दिव्य संदेश सुनानेक्ी ओदमें प्रायः शेवानी नीतिका 
ही संसारके कोने-कोनेमें प्रचार कर रहे हैं। में गाज भी 
गिरजाघरोंम जाती हूं। प्रार्थनामें भाग लेने नहीं, सिर्फ़ भारी-भारी 
धंटोंकी घनघनाहट सुननेके लिये ही में वहाँ पहुँच जाती हूँ | बात 
यह है कि हृदयहीन प्राथनामोंके आडस्बरसे घंटेकी आवाज 
कहीं ज़्यादा मीठी माछम होती है । पगली दोती हुई भी में संगीत- 
उसिका हू । उस हृदयविद्दारीकी बांसुरी सुन-सुनकर में संगीतपर 
मुग्ध हो गई हूं । 

उस बेरिन बांसुरीने ही तो अम्पे पाली बना दिया है। में 
किस ग्रिनतीमें हूं, उस निगोड़ीने न जाने किस-किसको दीवानी- 
फूकीरनी नहीं बनाकर छोड़ा 

किती न ग्रोकुल्न-कुलबधू, किट न काहि' सिख दीम | 
कोने तजी न कुल-गली, डे मुरली-सुर-लीन॥ 
बाँखुती भी क्या अजीब मोदिनी दे ! उसे विषड्ी बेछ कहें 
शक 





पहला अस्ाप 


था अमृतकी घार । वह याती सी है और सोती भी है। प्यारेके 
मे ह-से-मं ह छगाकर सदा प्रेममें डबी रहती है। प्यारेके प्रेमका 
ग़स उसे चखनेको तभी मिला, जब छसने अपने तनको खुदीखे 
खाली कर दिया । इश्लीलिये पगली ! तू भी-- 
दिलका हुज॒य साफ़कर प्यारेके आनेके लिये ।॥ 
ध्यान रेरोंका हटा हस्ती मिटोसके लिये ॥ 

बॉसुरीकी बह फूक सुहतसे कारमोंमें नहीं पड़ी। तबसे न 
जाने कितने बाजे न सुने दोंगे।पर वैसा रस फिर कहीं नहीं बरसा । 
ओ चंशीयाले ! तुमसे कोच कहने गया था कि बाँसुरी फूककर ग्रेरी 
यह हाछत कर देवा ९ मेरा पहलेका जीवन कया बुरा था ! कम-सेन 
कम लिरपर यह इश्क भूत तो सवार न था ! बिलमें न कोई दंदे 
था, न कसक थी, ओर न भांखोंगें यद्ध जहरीला नशा ही छाया 
था । खैर, जो किया सो किया, अब अपनी ऋछक कनत्र दिखाओरे: 
प्यारे ९ वह मोहन झरलकी कब फूकोगे, मोहन ९ 
होत रहे मन माँ 'मातिराम), कहे बन जाइ बड़ो तप को ! 
डे वनमाल हिये लागेये, अरु है मुरली अधरा-रखु लौजै ॥ 

फिर मनोराज्यमें विचरने छगी हूँ | इस ज्ञीवनमें यह्‌ सब 
होनेका नहीं | कहाँतक आशाका अंचल पकड़े रहूँ । 

कया कहती थी, कया कहे लगी। हाँ, इसाईपर्मकी बात 
कह रही थी न ? कोई घर हो, सतको तो आज कोई भी आश्रय 

भर 





धश्ली 
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नहीं दे रहा है | आज तो मिथ्याचारका बोलबाला है। भेडप्रमेदोने 
तभ्नी तो इस धर्मो'कों क्षत्त-विक्षतत कर डाछा हैं। भरे । कुछ 
ठिकाना | कितने भेद-अमेद बढ़ गये हैं। हिस्दूधमंके अन्दर शैब, 
वेष्णब, शाक्त, गाणपत्य; खीर, बोद्ध, जेन आदि पचासों सम्प्रदाय 
हैं। फिर इनके सी सैकड़ों सेद हैं। पंथी भी अनेक ढैं--कबीर- 
बंथी, दादूपंधी, गोरखपंथी, नानकर्षथी आदि । इन संप्रदायों 
ओर पंथोंने कैसी जलसने डाल रखी हैं। डघर शिया, सुस्सी, 
अद्मदिया आदि फिरकोंने इस्लामकी जड़ हिला डाली है ! 
ईसाईघम भी खंड्खंड कर डाला गया है। मेरे भोडेभाले साई के 
दरबारमें पहँ चनेका सीधा-सादा ऋानका दरवाज़ा बन्द करके 
इन शब्दजआालियोंने कैसे- केस टेह “मेढ़ ,ऊँ ले-नीचे, ऊबड़-खाबड़ 
शस्ते निकाल रखे हैं। फिर मजा यह कि सभी अभेदियोंने मेंद 
मिठानेका स्वांग तो रचक पर खुद भी एक-एक अपने नामका 
सेद पाकर मुस्कुराते हुए चढ़े गये। अब बताओ, भखा- 
ध्यासा, थका-माँदा राहगीर वहातक किस रहसे पहुँचे! उस 
य्यरेका दर्शन उसे कैसे मिले! 

अरे बाबा, भुक्खड़ मारतमें तो आज मी नये-नये संप्र- 
दाय बनाये जा रहे हैं । में' किसीकों दोषी नहीं मानती। पगली- 
की दृष्टिमिं तो वे सभी घर्माचार्य अक्याके अवतार हैं । राम- 
मोहनराय, दयानन्द, राधास्वामी आदि कुछ-स-ऊुछ करके दी गये 


अक.. ऑन 


जी 
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अधीन फनी तीज 


हैं। अपने-अपने स्थानपर सभी सुधारक, सभी उद्धारक ओर 
सभी पञ्ननीय है । सबको द्ाथ जोड़ती हूँ! धन्य है, उनकी 
खण्डन-मंडनात्मिका शक्ति ! धन्य है उनकी घरम-बीरता | पगली 
की बातका छुरा न मानना | उन सब महापुरुषोने, इश्वस्के उत्त 
सब लाड़के सुपृतोने कम-ले-कम साधारण जनताके साथ तो एक 
प्रकारसे अन्याय ही किया है। भूछे-भठके रादगीरोंकों और सी 
चक्रमें डाल दिया है। भरे, हाँ, सीघे-सादे अपठू और गैंबार 
लोग उस पहुँचे हुए महात्माओंकी ताड़-जैसी ऊँची ओर समुद्र- 
जैसी गहरी बातें कैसे समझ सकेंगे | 

वत तैरी पगछीकी । कुछ स्यारुही नहीं रहता ! तुझे इन 
मत-मतान्वरेंसे प्या मतलब है ? कगड़ने दे उन सब ऋगडालछुओं- 
को | कगड़-फ्रगड़कर ही उसको मुक्ति सिक्ेती। करकृशा स्थ्रियाँ 
फलह-साधनाएं साथध-सापकर खीधे स्वगें सिधारे गो। एशु- 
पत्नी भी आपसमें छड़-मर्कर मुक्त हो जायेगे | तू उन कलह-प्रिय 
तर्कंशास्त्रियोंकी क्‍यों ऋगडनेसे रोक रही है ? अरे, सच है; 
बाबा ! सच है |! 


घ्रम सब अटक्यों याही वीच । 
अपनी आप प्र्संसा करनी, दुजेन कहनों नीच ॥ 
यहै बात सबने सीखी है, का बैंदिक का जैन । 
अपनी-अपनी ओर खींचनो; एक लेन नांहिं देन ॥ 
२5 


प्गढ्नी 





अनगकी करीती-मा, 


आयह भरथौं सबनके तनमें; तासों तत्व न पावे। 
“हरीचंद” उलटीकी पुलदी अपनी-अपनी गायें | 
दुरसेह्दी हाथ जोड़ती हूँ पंडितोंको, मुकाओंकीं ओर पादरियोंको 
दूरसे ही नमस्कार करती हूँ उनके बड़े-बड़ें भीमकाय इश्वर-कत 
आन्थोंकोी 
मेंने तो उनके सारे बेद-शास्त्रों एवं अवस्ता-कुरान ओर 
इंजीलमेंसे सिर्फ़ ढाई अक्षरका एक महामंत्र चुन रखा है! उसी- 
की कसोटीएर में पणिडतों, शाखियों, मुहाओं ओर पादरियोंको 
कसा करती हूँ । थद्द भी मेरा एक पाखण्ड है | खुद अपनेको 
तो उस कसोटीपर कस्ता नहीं, चली दूसरोंकों कसने ! सुनोगे; 
तो सुताऊं वह मंत्र । अच्छा, छो सुनो:«-- 
पोधी पढ़ि-पढ़ि जग झुआ; पंडित हुआ न कोय । 
ढाई झअजन्नर प्रेमका पढ़े सो पारिडत होया। २ 
बड़ी भूल हुई । क्‍यों यह हत्याश मंत्र झुँहसे बाहर निकल 
पड़ा! इसी ढाई अक्षरी सत्यानासी मंत्रने तो मेरी यह गत 
की है। करूँ क्या, राॉड जीम अपने बसकी नहीं। बहुत 
चाहती हू कि चुप हो रह, पर कुछ-न-कुछ आयँ-बाय-सार्य 
बकही आता है। यह मंत्र क्‍या है, मेरे मनकी व्यथाका बीज 
३) किसीको अपनी व्यथा सुनानेसे छुछ लाभ ९ 
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मनहों राहिये गोय, रहिमन' निज मनकी विधा । 
वांटि न जे. कोय, सुनि इठलेह लोग सब 
पर मोस भी कबतक साथे रहँँ। चुप रहनेकी भी ले 
कोई हद होती है। अब चुप रहना मेरे बसका महीं । अब तो 
दिन-राव खूब बकती ही फिलँगी । खूब बनाया ! क्या कहना ! 
अच नांहें धान रोके रहत। 
रहत रोके प्रान नाहिं अब) विषम बेदन सहन ॥ 
छुटपंटात अधीर छिन छिन, धौर नाहिन गहत ।! 
मनह पंछी पीजरा ते उड़न अवबंही चहत॥ 
रूप-दरस-पियास निसि-द्लि, निवल नेननि दहत । 
ध्यान पथतें हटत नाहें वह, चेन चित नाहे लहत ॥ 
विकल विरद तरंगिनीमे, हाथ ! कवते वहत।! 
गोय मनंकी मनाहींमे हरि! विधा नाहिन कहते।। 
सारे मत-मतान्तर वेचकर में तो अब बस एक प्रेम बि- 
साहना चाहती हँ। एर ये घमं-मजुह॒व तो प्र मके मोलकोंन 
चुका सकेंगे। वह बड़ी महँगी चीज है। कहाँ ये तीन कोड़ी- 
के तुम्हारे मजहब और कहाँ वह प्यारेका प्रेम! कैसे मिले वह 
आने इश्क । इस मुर्दे दिलको सअबतक उस प्रेम-रससे नहीं तर 
कैया, तबतक खुदीकी आगमें जरू-जछकर तड़पना पड़ेंगा। 
धर्म-शास्थियोंकी मरुमूमिपर उस रसकी धारा कहीं बहती देखी 
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है ? बह आबे इश्क तुम्हारे मजहबी रेगिस्तानपर छहराने नहीं 
जाता। बड़ी आफ़त दे | पयछीकी प्यास वो उसी रखको प्याली- 
से बुकेगी। यह तुम्दारा खारा समुद्र मेरे किस कामका। 
तो बह पं म-प्याढी, बचाओ, कहाँ मिलेगी । में छसीको चाहती 
हूँ । चाहनेसे क्या होता है? क्या सिफ़ चाहने हीछे वह 
प्यारी प्याली मिल जायगी ९ क्‍यों नहीं, वैसी चाह चाहिए। 
कैसी ? भरे, वही पपीदे-जेसी, अह्दा ! 

चातक तुलसी के मते” स्वातिहु पियें न पानि। 

ब्रम-हुथा बाढ़ाति भर्ती; घटे. घटेगी आनि ॥ 

पति पपीहा पयद की; अगंटद मई पहियानि। 

आचक जगत कनाउड़ो, कियो कनोड़ो दाजि ॥ 

मान शाखिवों मांगिवों, फियिसों नित नव नेह ! 

तुलसी” तीनिज तथ फर्व, जो चातक मत लेहू ॥ 

छोड़ री पगली । छोड़, इस चात्क-चर्चाको । कहाँसे इस 
कसाई पपीहेका चाम याद आ गया! मेरी तो कुछ विचित्र 
दशा हो रही है । प्रीतिकी बाते, भुल्वानेएर भी याद आदी 
जाती हैं ! यह हत्यारी प्रीति पगछीका पिंड लेकर दी 
छोड़ेंगी । 
भैया, बहुत घूमी, बहुत फिरी; पर उस लापतेका पता न 

चला | मुझे तो इस मतलबी दुनियामें उस्र प्यारेके दीदारके लिये 


रद 


परहुंद! उलाप 
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शायद ही कोई बेबकूफ लड़पता हुआ सिछा हो। दुनियादार और 
दीदारसे सुझो तो कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। ये दोनों ही नाम 
प्रियलससे सेंट होनेके पहलेके हैँ । इस छोरते उस छोश्वक 
प्रायः सब नास्तिक-ही-नास्लिक मिले | वेचारे मेँ ह-फंट चावाकका 
नाम सुम्दारे धर्म-घुरूघरोंने योंदी बदनाम कर रखा हे! नास्तिक 
कोन नहीं है ? आस्तिककी भी क्या ही विचित्र परिभाषा मानी 
जा रही है | कितने दगाबाजू, बेईमान, मुठे, दुशचारी, और नीच 
आज आस्तिक माने जा रहे हैं । अरे, वे लब्ष्मीफे लाड़के है ते ९ 
अरे, वे किसी संप्रदायमें दीक्षित हो चुके हैं व? बस, आस्ति- 
कृताके यहीं तो प्रमाण-पत्र हैं । सच्चाई, ईमानदारी ओर सबस्चिता- 
को पूछताही कोन है ? “में इश्चरको मानता हँ--इतनाही कह 
देना आस्तिकके लिये काफ्ठी है। सदाचारी अप्रलक्षरीतिसे भले- 
ही आस्तिक हो, पर समाज उसे आऑस्तिक न मानेगा | समाऊ 
तो प्रत्यक्षरीतिसि घोषणा कर देनेवालेको ही आमस्तिकका रूप 
देगा, मे ही वह हुराचारी हो। बेचारे चार्वाकने स्पष्ट शब्दोंमें 
ईश्वर-सचाका निषेध किया । बस, यही प्रमाण आस्तिक -समाजके 
सामने उसकी निन्‍्दात्मफ आलोचनाके लिये काफी है! अब 
पाली एक प्रश्न करती हैं। मेरे घर्म-प्रण सहात्माओं | तुम सब 
लोग अपत्यक्ष रीतिसे क्या नास्तिक नहीं हो ९ यदि सवॉन्तरयामी 
इंश्रकी विश्व-व्यापिनी सचाको तुम अन्तःकरणसे मानते होते, 


लर्ड 








जे कली फल 
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तो आज तुम्हारे इस जीवनमें पाप-संवापका यद भयंकर अमुद्र 
लहराता न दिखाई देता | ईश्वरके अस्तित्वके जबानी जमाखर्च- 
से कुछ फ़ायदा ? इससे वो, पंगलीकी रायमें खुल्लमखस्का 
अपनेको नास्तिक कह देना कहीं जुयादा अच्छा है। कम-से-कम 
सत्यक्ी ठयर्थ दृत्या लो न होगी १ बाबा ! तुम दंगी आस्तिकोंको 
मैं दरहीसे हाथ मोड़ती हैँ। आस्तिक बतने चढ़े है" हरामजादे । 
गुरयीब ईश्वर ओर घर्मछी ओटमें शिकार खेलने आये हैं मायादी ! 
खुदापरस्त बनने चले है ये दयाबाज खुदीपरत्त ! पारेकी प्यारी 
शकहछ देखनेकी तो छटपटाइट है नहों , आस्विकताका दावा करते 
है ! कैसा अन्घेर दे । कैसी मकारी है !! 
मेरी समझें तो कुछ यह आता है कि वह दिलवर 'असिति 
ओर नास्ति/ इन दोनों ही बखेडोंसे परे है | अरे, वह तो 
गोकुल भाँवकों पेंडोडी स्यथारेत । 
आस्तिकों और प्रास्विकोंके युक्तिवादसे कहीं आजतक 
किसीने उस प्यारे चांदको देखा है? कहाँ युक्तिवाई ओर 
कहाँ बह प मको मस्ती ! 
युक्ति सो इरिसि का सम्बन्ध १ 

विन बात ही तरक करें क्यों चारहु हंग के अछ ॥ 

युक्तिन को परमान कहा हें, ये कबहू बढ़ि जात! 

जाकों बात फुरे स्रो जीते, यामे कहा लखात ॥ 

श्८ 


पहला मछाएं 


अबकी! 240 अडिड 
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अगम अगोचर रूपहि, मूर्ख ! यूक्षित में क्‍यों साने ? 
'इरीचन्द' कोड खुलत न मेरी; करत मोह सब आने ॥| 

जो जिसके मनमें आदे खुशीसे करे--में क्यों बाथा दूँ । 
कूमाये खाये जाओ ईश्वर ओर घर्मके तामपर। मन्त्र-तंज, 
जादु-टोचा, सूत-प्रत आदि सभी आस्तिकतामें शामिह किये 
जाओ ! खब पेसे कमाओं, ख़ब नाम कमाओ | ठगी ही सब 
धर्माका सार दे। विश्वास है; तुम्हारा सिक्का सभी जगद 
चल जायगा | आस्विकताका पट्टा बाँधकर जहाँ चाही तहाँ चढे 
जाओ, कोई रोंक-टोफ नहीं ! हाँ, सिफ उस प्रेमर-पुरीके भीतर 
प्रवेश न कर सकोगे | सो, वर्हा तुम्हें क्या करने जाता । वहाँ तो 
कोई वेवक्ूक दीवाना जाता है, छुम-जेंसे चतुर ओर धर्मात्मा 
नहीं । ओर, वहाँ तो नहीं; पर यहाँ सुम प्रेंमका भी स्वॉय रच 
लीगे । खब ख भार वर्णन करना ! आगार ही तो प्रेम है! जग- 
त्पित भोर जगनन्‍्साताका भी रति-वर्णन निर्कजमावस किये 
जाना, प्रेंम-साधना सिद्ध हो जायगी।! सारांश घह कि तुस 
दो-चारदही नायिक्रा-मेदफे प्न्‍्थ पढ़-खुतकर एक ऊँचें-प्रंमी खत 
जाओगे । बस, और क्या चाहिए ! अरे अन्धों । उस अ्ियतसका 
मिलव-रहस्य समझ ठेवा शतरंज या चोसरका खेल नहीं हैं । 
बह दिलवर ऐसोंसे कभी नहीं मिलता, जो दीन और उदुनियाकें 
बन्चन तोड़-ताड़कर उसके द्वायमें अपना मन-मानिक सो दैंनेमें 

बह 


प्गली 





न 
हिचकते हैं | वह तो छन्हींको अपने रसमें सराबोर करने जाता 

है, जो अपनेको नयक्री तरह खदीसे खाली कर बेउते हैं 
इससे, भोया, अपना महा चाहो तो प्रेमीका स्वॉस न बनाना, 
प्रेप्त नकछ करनेकी चीज नहीं है। उसकी सावना बड़ी कठिन 
है। वह तो कोई वस्तु ही ओर है । 

पंथ प्रेम को अठपडों। कोइ न जानत वीर | 

के मन जानत आपुनो; के लागी जेहि पीर ॥ 

वह तो भावका भूखा था प्र मा गाहफ है । वह हर कहीं, 
हर ज्ञाति या हर धर्मबालेकी अपना दिल देनेको तयार रहता है। 
पर भूठे ओर दगाबाजको, चाहे वह किसी भी देश, किसी भी 
ज्ञाति या किसी भी धर्मका क्‍यों न हो, वह हरगिज़-हश्गिज़ मि- 
लनेका नहीं । अरे, इन्हीं पाखंडियोंके कचर में तो मेश! अनमोल 
हीरा खो गया द-- 

मेरा हीरा हिएाय गा कचरे में। 
कोइ पूरब कोइ पक्छिम ईूढ़े, कोइ पानी कोई पथरे में । 
मेशा हीस हिराय गा कचरे में ॥ 

इस कूड़ें-कर्चरेमेंसे केसे अपना द्वीरा खोज निकाल ९ 
काशी, मक्का, जेरसलम आदि सभी स्थानोंपर मूँ ड़ मार चुकी, 
पर कही भी उसका पता ने चछा । इसलिये मुर्के वो यही ठीक 
ज॑चता है फि--- 

89 


प्टड्ल्का भंज्ताए 










-.. जा पड़े के रु शेख क्गी का बस्ती में | 
ला सका हे हमे ओर चही बन्दावम ४ 
अन्‍य ऊहीँ ने जाना न आमा। बसे मिलना होगा दो यहीं 
आकर मेरी अआँखोंमें अपनी मस्ती भर देगा। जवतझ उस नि- 
घ्ठुस्ते अपनों लगवकी-चिनगारों सेरे दिछूपर नहीं डाढी, तबतक 
मेरी वासनाओंका यह गीछा ईंधन गीछाही ग्हेगा। कामामिसे 
कहीं वह जल सकता दे ? उससे तो वह और भी गीला होता 
जायगा। ये मुई वासनाएँ ही तो उस छापतेकों ओर भी लापता 
बनाकर झुर्झ इधर-डधर अंटका रही हैं । वह चियंगारी फिर 
इस दिपर कैसे पड़े । सब विरह-रं गीले ही छस ल्गन-खिन- 
गारीके अधिकारी हैं । यहाँ वह विरह-र ग कहाँ ? बिरह-रँगीछी 
होलीके खिलाड़ी ही उसकी मलक-माँकी देखते हे। कसी 
होती होगी वह दोडी ! अहा । 
फांग खेलन कह जाऊं, 
घर ही में मरो खिलारी वसत है ॥ 

तन तंबूर। खुरत सारंगी, मच ही मन मंजीर बजत है। 
गरद गुलाल लाख-वरवनकी; नैनन सो रंग प्रेम ऋरत दे ॥| 
भेरे खिलारी सो सच जग खेले।कोइ रहीम कोइ राम कद्दत है 
दास-चहै कोइ जित-तित डोले मेरो मन मे! पियसों मिलत हैं 

यह खूब होली हुई । सावन-भादोंमें होली गा रही हूँ । फिर 
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भी मेरे पगछी होनेमें तुम्दे' सन्देह है ? क्‍या कह रही थी ? हाँ, 
विरह-रसकी बात चल रही थी । विरह-नीर ही मेरी प्रीति-बेछिको 
लहलही करेगा। मु छसकर सूख गयी दें न! उसे अब उसी 
भीरसे सी चूँ गी । 

ईश्वर करे, यह सारी दुनिया प्रीति-बेलिसें डूक-पुरुम- 
कर अपनी हस्तों मिटा दे। वेद-शास्त्र; कुरान-बाइबिछ, अबतार- 
फैम्बर झादिकी पेयीदा उलमानोंसे तो प्रीति-बेलिकी छल्लकन 
फिर भी ज़्यादा सीधी ओर सुरूकी हुई है। मुबारक हो यह 
इश्ककी उलमान | 

अपनी ठेकही तो है। एक-न-एक टेक तो सभी पकड़े 
चले आ रहे हैं। में उस संगदिलिसे मिलनेकी टेक 
पकड़ हूं । 

कोइ काह मे मयनः कोइ काह से मंगन। 
में तो वाही में मगन, जासों लागी है. लगन ॥ 

जिसका जी जिसमें छग जाता है, वह उसे मिलता भी 
अवश्य है। सोने ओर सुदहागेको देख लो। प्रेमकी आँचमें 
लपकर दोनों केसे एकरूप हो जाते हैं | तो क्‍या वह मेरी 
टेककी छाज्ञ न रखेगा ? कोन जाने, वह क्या करेगा । 

सच मानो भौया, उस मस्तीका मज़ा भुर् प्रे स-प्याली द्वी दे 
सकेगी । कैसी होगी बह लाली ! 

३२ 


पहला श्त्धाद 
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लाली मेरे लालकों, जित देखू तित लाल । 
लाली देखन जो गई में मा हो गई लाल है # 
चस्देमें जाय तुम्हारा सोमस्स ओर तुन्दारी छुघा | आयें 
फेंक दो अपना आवेहयात ! यह सब लेकर में क्या कहूँयी ? 
मुझे वो, बस, उसी अम-वारुणीकी प्याली चाहिये। एक घली 
प्याल्लीकी चाहमें तो दीन ओर दुनियाहं दुतछार दिया है ! प्रेम- 
बारुणी ओर भी कई पग्मझोनि पी है। नारद, शुकदेव, चैतस्थ, 
कबीर, मीरा आदि सभी उस मदिरामें मत्त रहते थे । उमा 
खय्याम, शमस वबरेज और मौछाना रूस भी उस प्यारी प्याल्ी- 
को दितरात ओठोंसे छगाये रहते थे। क्या कहना है उनकी 
मस्वोक्रा । उसी अल्तीसे तो तुम्दारी सुधा निकली है मोर उसी 
भस्तीसे बह आवेहयातका चस्मा बह रहा है। अह्दा | 
जेड मंद तेह़ि कहाँ संसार । 
की सो घूमि रद, को सतंवारा ॥ 
से पै ज्ञान पिये जो कोई। 
थी मे अधाद, जाइ परि सोई॥ 
ज्ञा कह डोइ बार इक लाहा। 
रहें ने ओधि बिलु, ओडी चाहा ॥ 











कं केबीर ! 
| श्द 


पतली 


आर दरण सो देंइ' बहाई। 
की सब जाहु, न जाई पियाई ॥ 
शातिहड दिवस रहे सख-भीजा। 
लाभ न देख, भ देखे छीज्ा।॥ # 
देखे, कब पीनेकी मिलती है वह प्रम-प्याली ।! अच्छा, “5 
छो, अब जाओ! जाओो, जाओ, नहीं तो फिर पत्थरोंकी मार 
पड़ेगी । किसी दिन फिर इसी धाटपर मिहछगी। पगल्लीका 
प्रछाप फिर कभी सुनना हो, तो यहीं आ आना। छो, जाओ, 
भागों । 


ऋ सिषन, 
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मेश हीरा दिरायशगा कचरेमे | 
कोइ पूरव कोइ पश्छिम हूढ़े।कोइ पानी कोइ पथरेसें। . + % 
असल हीरा दिरशायणा का्श्से ॥ 





के सलिक मुधम्भद जायसी । 
डक 


दुचैकीा 
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क्या पूछते हो कि तेरे साममाज्ञिक विधार क्या हैं; परली ९ 
है है। मेरे सामाजिक विचार पूछने हो | क्या हैं, कुछ नहीं । मेरी 
तो सारी बातें ऊठपर्टाग हैं। जो अब मनमें आया, वहीं बकऋ गई । 
थंद रोज़के लिये इस हाटमें क्या बेचू' ओर क्या खरीदूँ ? किसे 
बुरा कहूँ, किसे भला ९ कल अछय होना हो, सो आज हो जाय | 
खूब उधल-पुथक हो । सूरज ओर चांइ दुकई-ठुकड़े होकर 
पृथ्चीपर गिर पड़े । छोकसे लोक टकंग जायें | विप्लवकी बाढ़ 
आ जाय | क्रान्तिकी आग, शाम करे, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे समाज 
ओर तुम्हारे स्वार्थ-परमार्थदो जलाकर खाक कर दे। नाको दम 
कर रखा हैं वेहवींने । मेरे सामाजिक विचार पूछते हो! तुम 
लोग तो एक पगलीकी भी गालियां नहीं सुन सकते । समालमें 
क्रान्तिकारी सी कहे जाओ ओर कूपर फूछांकी वर्षा भी होती 
जाय ! खूब ऋत्ति करोगे ! तनिकमें घुरा मान बेठते हो। अन-ही- 
मन क्यों सुखकरा रहे हो। ख़ब खिलखिला कर हँसखो। में 
गाती हैँ, तुम ईंसो | पीके मनमें तो आज यह गीत बस रहा 
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है वहारे बाग दुनिया चन्द राज़ । 
देख को इसका तमाशा चेद राज़ . 
वाद मद्फ़न क़न्नके बोली कज़ा | 
अब यहापर सले रहना चब्द राजा , 
फिर तुम कहा, आओ में कहा ऐणे दोस्तो ! 
साथ है मेरा छुम्हाश छांद राज़ # 
४  ससाफ़िश | कूचका सामान कर। 
इस अहाम है वसेरा खन्‍्द रोज़ 
पूछा लुकमांसे, 'जिया तू कितने रोज़ / 
दस्ते हसश्त मलके बोला; “'चन्द राज़ ॥ 
कयों सताते हो दिले बेजुमेकी ? 
ज़ालिगों, हे यह ज़माना चन्द रोज़ ॥ 
याद कर तू ऐ नज्जीर, क़ंजों के रोज़ । 
किदगीका है. भरणेखा चन्द राज़ ॥| 
अगर वह व्यारा चाँद किसी तरह आंखोमें आ गया, दिल्लमे 
समा गया, तो समझ लो; ज़िन्दगीके ये चन्द रोज बनाते बन गये | 
फिर वही चाँद ! बहुत भुलाती हूँ, पर भूछता ही नहीं । पर उसे 
क्यों भुछाऊँ, वह भूछ जानेके छिये थोड़े ही है ! जो भरा देना 
चाहिए, वह तो भूलती नहीं । उसे भूल जानेकी बात करती हू! 
यही तो पागलपतन है | रोम-रोममें रमा हुआ मेरा राम कहीं 
भुदाया जा सकता है ! 
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उरकि रहो मतमें तू, मेरो सन उस्करायनचारों! 
मरी-तेरी था जरमभनकों, को सुरमकावनदारों । 
भादयों, उसे खोझनेमे क्‍या मेरा साथ दोगे १ अरे, तुम भी 
पागछ हो जाओ। इस चार दिनगद्ली जिदगीमें ओर करोंगे ही 
क्या । पागल हो जानेभे ही सार है। चले, पयर्लोंकी एक 
टोली बना डालें। अरे, हाँ, 
फिर तुम कहाँ, भी में कहाँ ऐ दोख्यों ! 
साथ है भेश तुम्हास चन्द रोज | 
तुमसे कोई पूछे कि किस जातिके हो; तो कहो कि परी 
आतिके | क्‍यों यही जबाब दोगे न ? न दोगे ; तुम्दें तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य दोनेकी ऐठ है! तुम ठहरे वर्श-व्यवस्थापक । 
ओर पगल्े ? वहाँ कहाँ जातन्पांतका बखेडा । तुम्हारा मन तो: 
आज  समाजकों खण्ड-खण्ड करनेमें छगा हुआ है। बड़े 
बोश्हो यारो | सहझोों जातियाँ-उपजातियाँ रच डाढीं। गुण 
ओर कर्मको पछाड़ दिया। तुम्हारे समालसे तो माताके गर्भसे 
ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, पैश्थ ओर शूद्रका अवतार हुआ करता 
है। जात-पांतकी छाप जन्‍्मके साथ ही किसीके मार्थेपर 
तो किसीकी पीठपर छग्ी आती हैं। निरआ्षर मद्राचार्य भी 
ब्राक्षण ही रहेगा, शुद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह सत्यनिष्ठ 
और सदाचारी शुद्ध कभी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता । अन्त काल- 
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तक वेचाश चांडाछ ही गिना जायगा | केसा भव्य न्याय है! 
पाठीकी समभमें तो चतुर्नणकी परिभाषा कुछ ऐसी आती है- 

बोलो, क्‍या होना चाहते हो-बराह्मण ? अच्छा, खबसे 
पहले मिथ्याचार सीख को । असदवादी ओर व्यर्थ हंपी बन 
जाओ | खूब दान-दक्षिणा लिये जाओ। अपनेको त्रह्माकी 
बोटी मान छो | विद्याको मार भगाओ। विश्वभरसें छुवा- 
छुत फैला दो। आठ कनोजिये, नो चल्हेका डंका पीटते जाओ। 
छिपे-छिपे मध-मांसका भी सेवन करते जाओ। बच्त, इन्हीं 
दा-चार साधनाओंसे 'हिज-शे छा हो जाओगे । 

था क्षत्रिय बनना चाहते हो ९ अच्छा, वही सहीं। नित्य 
नियमपूर्वदक्क स्-पान ओर मांस-सक्षण करो। बिना इस 
खाथनाके बल और पराक्रम प्राप्त होना असंभव है। फिर वार्स- 
गनाओंका पादा्शन करों। जबतक छन कुंतियोंके पीछे न 
लगोगे, तबतक सिंह-सुपृतत तुम हो ही नहीं सकते | छिप-छिपकर 
चिडियों और मछलियोंको मी मारा करना। बहादुरी और 
दिलेरीका तो अपनी ह्वी जातिको एकमात्र ठेकेदार मान छेना, देखो, 
इससें भूल न हो। हां, यह याद्‌ रहे कि तुम्हारी पीरता 
भ्रीब निहत्थोंदों ही पीसनेके छिए हो । कहीं शक्तिशालियोंका 
मुक़ाधला न कर बैठना । उनका तो चरण-चुम्बन ही किया 
करना। क्षत्रिय-कुल-भूषण' होमेके यही तो सब उपाय हैं ! 

श्प 


दूसरा भल्ाप 


व िममगा 


शायद तुन चेश्य बनना चाहते हो । अच्छा, उसका भी 
साधन सुनो । चमड़ी सके ही चछी जाय, पर दमड़ी न जाते 
पाय। देशहितके लिए ख़बरदार! शूछकर श्री कमी एक 
टका ले देवा। बाशिज्य ओर सत्ममें कमी मेल स होने 
देना | बह रोजगार ही कैसा जो सचाईके साथ क्रिया जाय! 
अस्थि-झंकालोंके रक्तसे पूजीपतियोंको पुष्ठ करना ही तकदनारा- 
यणके उप्ाप्कोंक्ा परम पघर्म है। बस, अर्थपिशाच बणिकका 
यही फाली-पुराणमें छक्षण लिखा है । 
ओर शूद्र | यह टेढ़ी खीर है। बोलो, छ्विजातिके अनन्‍्य 
सेवक बनोंगे ? उच्च वर्णों की पवित्र पादुकाओंसे दलित द्ोना, 
कहो, पसंद करोगे ९ क्‍या हुआ जो गाढ़ें समयपर तुम अपनी 
जआनपर खेलकर धर्मकी रक्षा किया करते हो। शूद्वत्वका तुम्हें 
पुरस्कार भी तो अच्छा मिलेगा । बेद-मंत्र तुम्हारे कानमें यदि 
भाग्यसे पड़े गया तो वर्शाव्यचस्थापक तुम्हारा खूब सम्मान करेंगे | 
तुम्हारे भाग्यवान्‌ कर्म-कुहरोंकों शीशेका पीयूष-पान कराया 
जायगा। गले-गछांये शीशेका | ईश्वरक्नत वेद-पाठ छुनकर और 
क्या पुरस्कार लोगे ९ 
तुम तो विधातासे अंत्यज्ा-कुछमें जन्म लेनेक्ी प्रार्थना 
करना | बर्ड़े सुखसे रहोगे | न पाठशाल्ाओंमें माथापच्ची करनी 
पड़ गी, न मंदिरोंमें सौ-सी दण्डवत्‌ प्रणाम । ऊंचे ऊंचे क्णोके 
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कुए पर पानी भरते भी न जाना पट गा । सिर उनकी नीच टहुल 
कर देनी होगी । सो कुछ मुफ्त नहीं, खानेको खासा जठन मिलेगा। 
और कभी-कभी दो-चार जतियां भी मिल जायंगी। फिर “अछतः 
नामसे भूषित भी किये जाओगे । 
क्या कहा कि, शुण-कर्म-बिधभाग! से वर्ण-निर्माणका 
प्रमाण मिलता है ? यह कबछी सड़ी-गढी बात उखाड़ते हो! 
गुण-कर्म तो पगे मानते हैं, समझदार नहीं। न मानो तो 
धर्मव्यवस्थापफोसे पूछ छो)] क्यों, लेनी है व्यवस्था ९ कुछ 
टके भी पाप्ठ हैं? जितना खर्च करोगे थे तुम्हें उतना ही 
छेबा चोड़ा व्यवस्था-पत्र लिख देंगे । 
बोलो, भाई, क्या बनना चाहते हो ? अच्छा, पागछोकी 
जात-पांतिमिें मिला चाहते हो ९ उनकी ज्ञाव-पांतका क्‍या 
ठिकाना । वे सभी जातियोंमें हैं, ओर किसी जातिमें नहीं । 
एक पगलेने अपनी जातिका क्या खूब परिचय दिया है! 
धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। 
काहकी बेटीसों वेटा न ब्याहब,काहकी जाति बिगार न सोक | 
तुलसी सरनाम गुलाम है रामको,जाकों रचैसो कहे कछुओऊ।! 
मॉगिके खैबो, मसीतको सोइयो, सैबेकी एक न देवेको दोऊ ॥ 
यह है पारछोकी जात-पाँत। अच्छा, आओ प्यारे! दिछ- 
मिलकर उसे खोजने चलें। अरे, हाँ--- 
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फिर तुम कहाँ; ओ में कहाँ ऐ दोस्तो ! 
साथ है. मेरा - तुम्हारा चंद शोज्ञ ; 
इस चन्द रोज़के साथमें और करेंगे ही क्या ! जिसे जो 
करना हो खुशीसे करे । हम तो अपने प्यारेकों ही इस चार दिन- 
की ज़िन्दगीमें खोजते फिरेगे। अरे, क्ष्यों छिपा-छिपा फिरता है 
निर्दय | बाहर निकल क्यों नहीं आता ? छिपनेकों ही आदत 
पड़े गई है तो हम पगढे सी तो तुफे छिपाकर ही अपनी अांखों- 
में रखे मे । 
आओ ई प्यारे भोहना, स्पलोॉपि पलक तोहि ले । 
ना में देखों ओरको, ना तोहि वेखन देड ॥ 
यह तो मनकी बाल होगी न ? ने जाने; तुम्हारे सनमें क्‍या 
है। तुम्हारे मनकी थाह मिठी ही किसे है। जीवन-धन, धन्य 
तुम्हारी मानसी लीला ! 
भेया हो ! पगर्छोकी ही जात-पाँत मेरी समझमें कुछ- 
कुछ आती है। ओर तो लब पाखण्ड है ! अरे हों, यह सब 
याखण्ड नहीं, तो क्या है ? इजारों उपजातियाँ क्‍या तुम्हारे 
समाजकों आज खरण्ड-खण्ड नहीं कर रही हैं ? इसपर भी एकता 
और प्र म देखना चाहते हो | क्यों, न॒ तुम्हारी बुद्धिपर पत्थर पड़ें। 
राम करें, तुम्हारा खब कुछ नष्ट-अछ हो जाय । तुम्हें में यही आशी- 
वांद देती हूँ कि तुम्हारा यह आजका समाज क्रान्तिकी आममें 
है.“ 








प्गली 


जलकर खाक हो जाय । इस सह -गले समाजने तुम्हारी आँखे' 
आसमानपर चढ़ा दी हैं। लिये फिरते ही उन निर्जीव स्थतियोंके 
दस पाँच टटें-फदे इलोक आत्म-धातियों ! क्या ये इलोक तुम्हारी 
आत्मोन्‍नतिसे भ्री बढ़कर हैं? किये जाओ जो करना द्वो 
तुम्हारा सुधार कोन करेगा ९ अब तो प्रलय ही तुम्हारा एकमात्र 
सुधार है| 

उस पगछेने सच कहा है कि--- 

काहकी वेदीसी बेटा न व्याहव)काहकी जाति विधार न सोद। 

इस अड्ट समांजमें आज विवाहके लिये स्थान ही ऊूहां 
है? यह विवाह है ? कहो, यह विवाह है ९ हवा हा हा हा हा |! 
ओ पणिडितों! ओ पुरोहितो । आओ, विवाह करा दो। देखो, 
बह है आकाशमें शुक्र ओर वह है चृहस्पति । मिक्का डाढछो उम्र 
सब अह-मक्षत्रोंकी । भले ही यहाँ वर आर कन्याका शील न 
मिले, उनके गुणोंम् भले दी प्रथिवी-आकाशका अस्तर रहे या भरे 
ही उनमेंसे एक व्यभिचारी, आजञन्म रोगी ओर छुख्यवान तथा 
दूसरा निरुचमी-नपुसक, पर सुन्दर हो। तुम्हें इस खबसे क्ष्या 
मतल्व, ठुम तो बस्र यह देख डालो कि मंगल; सूर्य, चरद्र इयादि- 
में कोई खटपट तो नहीं है। जन्‍मकुण्डलियाँ मिल गई, बस 
छोट्टी है! रोने-घोने दो उन अभार्गोकी जीवनमर; तुम्हें कया 
पड़ी है। कुणडदीमें वैधव्य योग न चाहिये, प्रत्यक्ष भले ही वर 
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महोदय यम-महाराजके अतिथि बनने जा रहे हाँ। फूले फल 
जाओ ब्योतिदियों | कराते ज्ञाओ जनन्‍्मकुण्डलियोंके आधारपर 
सेकड़ों वेसेल दृद्ध-विवाह और हजारों बाल-विवाह ! बढ़ाते 
आओ विधवाओं और वेश्याओंकी दिन-दनी ओर रात चोगशुत्ती 
संख्या । तुम्हारी तो चाँदी-ही-चाँदी है । 

वर ओर कन्याके तुम मा-बाप भी कम से आदमी नहीं 
हो ! तुम्हारी मल्मनसाहतसे ही अबतक यह समाज प्ृथ्वीपर 
ठिका हुआ है। सचझुल अपने बाढू-बच्चोंके तुम बड़े हिनेषी 
हो ! धन्य है तुम्हारी दृश्दर्शिता ! धन्य है तुम्हारी हित-चिन्तला | 
तुम्हाग कत्तेंठ्य तो बस बंशकी श्रेंप्ठता देखनेतक ही है। विह्वे- 
बीघे मिछा लिए , छुट्टी हुई | वंशका रक्त जुद्ध चाहिए, भले ही 
वर या उसके पिताका खून किसी गंदी बीमारीसे दूषित हो धया 
हो। हलुप्दारे शास्त्रमें विवाहका अर्थ तो यही है न, कि जञांत- 
पाँत वाले तुम्हारे संबंधकों दूधका घुछा समके, संसारमें तुम ऊचे 
कहे जाओ ओर तुम्हारी वंश-मर्यादा गंगाक़ी धारा मानी 
झाय १ बस इतना ही या कुछ ओर ९ उघर तुम्हारे विवाहित 
बाल-बच्चे भले ही जीवनभर असंतोषकी आगमें जला करें । भत्ते 
ही बेमेल-विवाहसे असंतुष्ट होकर तुम्हारा प्यारा लल्छ वेश्या- 
गामी ओर तुम्हारी दुलारी मुन्‍्नी व्यभिचारिणी हो जाय | कुछ मी 
हो, तुम्हारी सू छ तो ऊंची रहेगी ही ! असलमें अपने बाल- 
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बच्चोका विवाह तुम लोग ऋपनी प्रतिष्ठा रखनेकी करते हो, 
उनका सुख-संलोष बढ़ानेको वहीं । सो तुम्हारा यह संत्तति-स्नेद 
धन्य है [ क्यों न तुम्दारी संततति तुम्हें अद्धाभक्तिकी हृष्ठिसे देखे ९ 
संवति तो संतति ही है, तुम्हारा गुण-गान तो आज विदेशी भी 
कर रहें हैं, ओर करते रहेगे। तुम्हारी करतूतें कीयछेको तरह 
उजली ओर विष्ठाके समान पवित्र हैं। मेश भी तुम्हें शवशः 
नमस्कार दे ! 

अरे, क्या-क्या बक गईं। छि: छिः | छुछ याद ही नहीं 

रहता | 

आये थे हरि-भजनकी, ओदन लगे कपास ।' 

पगलोंकी मण्डली बनाने चली थी; बीचमें यह शादी-ब्याह्‌ 

आ कूदा | चछो भाई ! उस (दिनदूल्नह” की खोजने चले । दूलह 
तो बस वही है। कैसी उसकी मोहिनी छटा है ! 
पायानि नूपुर मंज बजे, कटि किफेनिये घुनिकी मधुराई। 
सांवरे अंग लसे पट पीत; दिये हुलसे बनमाल खुहाई॥ 
मांथि किरीट, बड़े इग चंचल, भंद हंसी मुख चेद-जुल्हाई । 
जे जग-मंदिर-दीपक सुन्दर श्रीक्षजदुलह दिव' सद्दाई ॥ 

ऐसा है वह दिनदुलह । उसे निरखते-निरखते कोन तृप्त होगा ? 
चढ्नो मेरे पागलो ! उसे देखने चले। हैं! उघर क्या देख रहे हो ! 
अरे, उसी नवयुवककी बारात आ रही है,--जिसका मेंने कल 
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पत्थरोंसे स्वागत किया था। यह उसका चोथा ज्यांह है। 
बेचारेड्ी अभी अदस्या ही क्या है | साठ बर्षका तो है ही। अथी 
अभी किलशोरावस्थारें पेर रखा है। चार पुत्र ओर तीम पौत्र 
भी हज़रतकी ईशवग्ने दिये हैं। कहते हैं कि विवाह सब्वानों- 
त्पादनके अर्थ ह्वी किया जाता हैं! पर वह साठ सालका 
सुदर नौजवान इस पूराने प्रभाणको नहीं मानवा। पुत्र-पोन्नादि 
हो आनेपर भी व्याह करना चाहिए, डसका तो यही धार्मिक 
सिद्धान्त है। इसीलिये वह साठ सालका छोकरा बारह वर्षकी 
बढ़ियाका पाणिमरदुण करते जा रहा है! सुना है कि करू 
था परखों श्मशान-पुरीमें छखका एक कौर व्याह होगा। ओर 
वह बारह वर्षकी वढ़िया फिर कितने ही रखिकोंकी रँगोडी 
आंखसे आँखें छड़ावी फिरेगी। तारीफ़ तो उस वृद्धा-कल्याके 
माँझ-बापकी है, जो, लोभ झौर स्वाथकों तिछाजलि देकर, ऐसे 
साठिया तौजवानको अपना दामाद बना रहे है। अहा! क्या 
ही प्रविन्न परिणय है । बोलो एक बार हिन्द-समाञके कर्सा- 
घारोंकी जय ! 
अस्तु | में तो उसी दिनदूछहकफों देखने जा रही हूं, 
जिसकी दुलूद्दिनने सीन लोकमें छूट मचा रखी है । अरे, हाँ,--- 
रमैयाकी दुलदिन जूटा चजार । 
खुरयुर लुट नागपुर लूटा, तौन' लोक मचि हाहाकार ॥ 
श्ज 
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पर जो उसके दूलहके हार्थों छठट नचका है, उसे वह कौर 
लूटेगी ? सो, चको इम सब पगछे उसीके द्वारपर छुटनेके छिए 
चलें । ऐसा अवसर फिर हाथ आनेका नहीं । चछो मेरे प्यारे । 
फिर तुम कहाँ, ओ में कहाँ, दे दोस्ते। ! 
साथ हैं मेश तुम्दारश चेद रा । 
लूट ले, ओ छुटेरे, छह छे। हमारा जो कुछ हो, सब लूट ले । 
हम छुटनेद्दीकों आये हैं। कुछ भी त छोड़ प्यारे छुटेरे ! 
लूट लूठ खब लूढ) लुठेशे ! 
तन धन लूड, छूट मन परे, लूट प्रात हैं मेरे॥ 
लूट नल, घिय लूट रेगीजले, नेह लूह खब खेरे। 
लनिसिदिन लूड मचाय झाड़से, ऋतलक आपनी देश 
तुम छोम बड़े चंचछ हो | में” गा रही हूँ, तुम उधर बार 
सुन रहे हो ; मुस्‍्दें बासतके ही बाजे पसन्द है” | सुने ज्ञाओ । तुम 
भी अपना दूसरा-तीसरा ब्याह कर डालो | तुम्हारे पत्नी-विरही 
मित्रने भी तो अपना तीसरा विवाह किया है। अरे, तुम्हारे उसी 
मित्रले, जे अपनी प्राण-प्यारी पत्नीकी चितापर विस्दाकुछ हो 
उस दिन गिरा पड़ता था। बेचाशा उस सुन्दरीक विरमें पागर- 
सा दो गया था | अब वीखरा ब्याह कर डाला है। नयी सुर- 
सुन्दरी आणप्यारीका प्राश-प्यारा बन गया है। कैसा आनन्‍्य 
पत्नी-भक्त है | पतित्रता नारियाँ भी तुम्दारे पत्नी-त्रत मित्रसे बहुत 
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कुछ शिक्षा छे शकती है ! और नहीं हो ब्रह्मचर्य ओर संथमका 
पदाथ पाठ तो सभी पत्नीक्रत-पुरुषोकों ऐसे महात्माओंसे लेना 
चाहिए | 
अरे, यह सब उसी दृल्हकी दुलहिनकी छीला है। हाँ, 
उसीकी, उसीकी । उसी रमेयाकी दुलदिनकी-- 
रमैयाकी दुलदिन लूटा बजार । 
खुरपुर लूट मागपुर कटा, तीन लोक मचि हाहाकार ॥ 
श्रह्मा लूट, महादेव लुदे, मारद भुनिके परी पछार!। 
आअगीकी मिर्गी करि डारी, एाशसरके उदर विदार ॥ 
कनफूका लिस्कासी लूटे, लुठझे जोगेखुर करत विचार । 
हम तो बचिये साहब-वयासे; शब्द-डोर गध्धि उतरे पार! 
हडत 'कवीर। छुने। भाई साथो; या ठगिनीसे रहो हासियार | 
उससे होशियार रहनेके यही तो शस्ते है। । प्रेमियोंके साथ 
विश्वासधात करना, प्र भका स्थाँग रचना, प्रेम-पाश्नोंका उपद्ास 
करना तथापि प्र म-सन्दिरका पुजारी बना रहता ही तो स्मैयाकी 
दुलहिनसे होशियार रहनेका सीधा-सादा दपाय है। स्वर्गीय प्रा- 
णेंड्वरीका विषम-वियोग कामदेयकी अश्व नासे ही दूर होता है। 
अरे, तुम्हारें विरही मित्रने होशर्मे थोड़े दी अपना नया व्याह 
किया है। जेचारेने पत्नीकी विरहोत्मसतामें ही नई प्रणयिनीको 
इक्येश्वरी बना डाला है| देखो वो; तुम्हात मित्र स्मैयाकी 
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ठगिनी दुलहिनसे कितना होशियार रहता है | कहो, अब में अपने 
डख लुटेरेसे केसे होशियार रहँ ९ कोन होशियार रहे । मुबारक हो 
मेरी यह बेहोशी | हे 

लूड लूट, सब लूट, लुटेरे ! 

छुटा दो, उसकी यादमें अपना-पराया जो कुछ तुम्हारे पास 
हो। आंखोंकी नींद छ॒टा दो। हृदयके भाव छटा दो | मनके 
माणिक छुटश दो ओर आत्माक्ता सर्वस्व छुद्ा दो । वह लुदेरा भी 
क्या कहेगा | छूटे, क्या-क्या लू टता है । भरे हूँ, 

तन घन लूट, लूड मन एरे, लूठ प्रानहूँ मेरे । 
लूट; लूट; सब कूट, खुलेरे ॥ 

फिर ठुम्हारे काच उबर ही रब गये | आँखे भी वहीं हक 
लगाये हैं। अच्छा, जीभरकर घुन-देख हो ! पीछे पगलीका महा: 
पुराण सुनना । 

वाह ! इस बारातका दूलह देखने-योग्य है | आठ-नो साऊ- 
का चुदवा हैं। धन्य हैं इसके माँ-बाप। बहुको देखऋर भरमेके 
पहले अपनो आँखें तो गरम कर लेंगे! उस भाग्यवती कन्याकी 
उम्र भी बहुत बड़ी होगी। जरूर छः-साव खालकी बुढ़िया 
दोगी ! विधाताने क्या ही अजुपम जोड़ी मिला दी है । कूलियुगी 
सुधारक इस गादर्श विवाहकों गुड़ियोंका खेल कहेंगे । मुये शाम्क्ष 
तो पढ़े नहीं, सुधार करने चले है” । अष्टवर्षा कन्या गौरी होती 
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है ९ सो वह गोरी है ओर यह वर है शिव | कया इनके पुत्र कार्ति- 
केय और गर्गेश-जैसे बलवान जोर वुद्धिमान न होंगे ? अवश्य 
होंगे। संभव है कि उ्नमेंते कोई-कोई तो गर्भमें ही यमसे मिड 
पड़े । अवश्य ही इस माग्यवाल देम्पलिको राजबधमा नामकी 
महासिद्धि सिद्ध हो जायगी, जिसके बलसे इसे यमपुरीका अभोधष 
इंशेन अनायास हो. प्राप्त होगा! ईश्वर करे, तुम्हारे समाञमें 
घर-घर ऐपेही आईइर्श विवाद हुआ कर। कऋगवेदके छकड़दादे- 
का यह प्रमाण कितना सत्र है-- 
अष्टचर्षा भवेद गौरी तव॒वर्षा व शरोडियी। 
दशवर्पा भवेत्‌ कन्या तद्ध्चे था रजस्वला ॥ 

यह श्लोक इतना प्राचीन है, इतना परम प्राचीन है, कि 
स्वय॑ विश्व-मिर्माठा विधाता भी उतना प्राचीन नहीं है । इईश्वरके 
अस्तित्वमें चाहे विश्वास न भी करे, पर इस प्रमाणकी प्रादीनता 
झोर समीचीनतामें तो अवश्य ही प्रत्येक आस्तिक महात्माको 
विश्वास करना चाहिए। भैया, इस आदर्श दूल॒इकों देखऋर मेरा 
लो अंग-प्रलंग पुृरुकित हो गया है। धन्य दे आजका स्वर्णे- 
दिवस ! 

लो, इस बारातमें दिव्य बाराइनाएँ सी आदे है । परम 
तपरिदनी, परम बज्द्गाचारिणी आदिकुमारियाँ यही तो है” । इन 
सावित्रियोंसे संबमकी शिक्षा अहण करो! व्याह-शादियॉर्म इनका 
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होना बहुत ही जरूरी है ! छोटे-छोटे बच्चोंको ये मंगल्यमुखियाँ 
इस शुभावसरपर अवश्य ही अपने लोल-कटाक्षोंकी दीक्षा देगी; 
इसीसे तो विवाह एक मांगलिक पव माना गया है । 
क्या कह रही थी, क्‍या कहने छगी | तुम ल्लोग बड़े पागढ 
हो! विषयान्तर हो जानेपर भी मुझे बीचमें टोकते नहीं ! भले 
श्रोता मिले | हाँ, वह प्यारा छुटेश इधर आता भी नहीं । कबसे 
उसकी बाट जोह रही हूँ । कितनी शादियाँ देख डाछठीं,कितने गम 
देख डाले । कबसे सन बह॒का रही हू । उस जालहिमकी याद 
भुलानेको क्या-क्या नहीं कर रही हूं । विचित्र दशा है | न आता 
दी है, न भूल ही जाता है। इस दुविधामें में तो कहींकी न रही। 
हा ! क्‍या करूँ | 
सजन;, छुध ज्यों जानो त्थों लीजे । 
तुम विन मेरो और न कोई, कृपा रावरी कौजे ॥ 
द्विस न भूख, रेन नहि विद्या; यों तन पल-पल छीजे | 
मीराके भ्रश्यु गिरिधर नागर) मिलि विद्ठुरन नाहिं दीजे ॥ 
तुम्हें अपने साथ क्‍यों रुछाऊँ ९ बाबा, तुम तो मौज करो । 
ज्ञाओ, इस शादीमें शामिल्न हो जाओ । ख़ब हँसो, खब गाओ | 
में” यहीं खड़ी-खड़ी रोती रहूँगी। शायद मेरे रोने-घोनेको ये छोग 
व्रमंगछ समनेर | समझने दो । मेरे छिये तो मेरा रोना-धोनां 
ही मंगल है। सुना है कि एक बार-विधवाको इन भक्ठे आदमियों- 
५९ 
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ने इसलिए एक कोठरीमें वन्द्र कर रखाहे कि कहीं वह मूर्खा 
इस मांगलिक अवखरपर रोने न बैठ ज्ञाय। ठीक किया है! 
जीभरकर जिसकी एक बार सूरत भी न देखी थी, उतर पति 
नामघारी सतपम्राणीके वियोगमें वह किसकिये रोती हैं? उदार 
खमाजने विधवा-ऐसी पवित्र उपाधिसे उस मूखांको विभूषित कर 
दिया है, फिर भी रोती है। अब ओर कया चाहती है। भुई 
अपनी नवथुवत्ती सासके सोभाग्य-श्व गारपर जली मरती है। 
महातपस्बी पूज्य इसुरने अपनी चोथी शादी करा डाली, तो कया 
बुरा किया | इसी पुणय-अमुष्ठानपर रांड जल्नी-मुनी जाती है | 
किसने मना किया कि वह भगवान्‌ कामदेवकी सेवा-पूला ने 
करें ९ करे, पर गुप्तरीतिसे करे | विधवाओंको गुप्तरीतिसेही काम- 
सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए । उनके लिये यही व्यवस्था समाजने 
दे रखी है। पर बह ठद्दरी महामूलला । खुलकर खेलना चाहती 
होगी | शिव शिव | यह तो घोर पातक होगा । विधवाओंके लिए 
तो सदनदेवकी आराधना, 
गोप्या गोप्या पर गोप्या गोपनीया प्रयदक्नतः ! 

ऐसा शास्त्रका वचन है। इस्लीलिये तो बुढ़वा-शास्त्रने 
बाँह उठाकर यह घोषणा कर दी है कि विवाह करनेका विधरकों 
ही अधिकार है, विघवाको नहीं। इसके वहलेमें हमारे उदार चेता 
धर्मशास्त्रियोंने विधवाओंकों गुप्त काम-केलिका दिवय अधिकार ढे 
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दिया है। स्रों, यह दुरूस अधिकार पाकर इन बाल-विधवाओंको 
अक्षय पुण्य कमाना चाहिए | यदि इनसे अपने अधिकारकी रक्षा 
कृश्ते बन गई तो एड दिन ये अमंगलाएँ मंगलामुखियोंके भी 
कान काटने छरगोंगी ! 
चूल्हेमें जायें तुम्हारी विधवाएँ ओर विधुर । खाक हो जायें 
तुम्हारी शादियाँ और गूम | रोओ चाहे गाओ। मेरा तो रास्ता 
ही दूसरा है । मेरा साथ दोगे तो अच्छा, ओर न दोगे तोभी 
श््च्छा। 
यां यूँ मी वाहवा है और भी बाहवा दे । 
मेरा मतलब तो उस लुटेरेसे है। उसका मिल जाता ही 
मेरे लिये मंगछ होगा ! जबतक वह नहीं मिला, तबतक तुम्हारे 
सारे मंगल मेरी नज़रमें अमंगल ही है | ओर तो ओर, मुक्ति भी 
तब वक महा अनिष्टकारिणी हैं । 
जौ न जुगति पिय-मिलनकी, धूरि पुकति-सुख दीन । 
सो, अब तो दया करो ! क्‍यों मरे को मारते हो ९ 
शसजञन, खुच ज्यों जानों त्यों लीजे । 
तुम विन मेरो और न कोई, कृपा शवरी कीजे ॥ 
अब सो तुम्हागा विछोह सहा नहीं जाता। क्यों व्यर्थ 
लड़पा रहे हो । अब भी दया करो; कृपा-नाथ ! 
प्यारे, अब तो सही न ज्ञात ! 
कहा करें कछु बनि नहिं आवत;निसि दिन जिय पछचितात ॥ 
श्र 
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जैसे छोठे घिजराम कोड पंछी परि तड़ियात । 
त्योही प्रान परे यह मेरे छूटनकोी अकुलात ॥ 
कह न उपाद अलत अति व्याकुल मुरिसुरि पछरा खात । 
“हरीचन्द' खींचो अब कोड विधि छांड़ि पंच ओ सात ॥ 

बाँह पकड़कर खींच क्यों नहीं छेते, प्रभो ? खींच ही 
लिया, तोमी क्या; क्योंकि सुना दे कि--. 

सेाति आपनी ओरकों डारि देत पुनि दूर । 

सो, अब कुछ ऐसा करो कि खीं चा सो खींचा | क्यों बाबा, 
ठीक है न १ में उस मिष्ठुस्के हाथसे अपना वैसा उद्धार नहीं 
कराना चाहती, जेसा कि तुम्हारा उदार समाज किया कर्ताहे ! 
तुम्हारा समाज तो स्वर्गीय है । उसकी कहाँतक प्रशंसा करू | 
यही देख लो, विधवाओंका कौसा आदश उद्धार किया है । ये 
पाप-पंक-मग्ना बारविधवाएँ सहज ही भ्रगवत्परायणा बना दी 
गई है । शुद्बस्वरूपा अनवधिकारिणी ख्ि्योंकी भी एकादशी 
इस्ादिके व्र॒तोँंकी व्यवस्था दे दी गई है । संयम ओर त्रह्मचर्यकी 
मी शिक्षा दी जा रही है। अद्वदय और निराकार पतिभगवानकी 
उपासना करनेका भी अधिकार इन भाग्यवती बालविघवाओंकों 
धर्मावतारोंने दे रखा है । अब ओर क्‍या चाहिए । क्या बेचारी' 
सोभाग्यवतियोंके सिरपर बेंठेगी, या गरीब पुरुषोंकी बराबरी 
करेंगी ९ स्त्री और पुरुषमें समानता द्वी क्‍या ? पुरुष पुरुष ही है, 
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व 
स्त्री स्त्री ही है। पुरुष सदा वन्द्‌नीय हैं; ओर स्त्री सदेव निन्‍्द॒नीय 
है--ऐसा 'पुरुष-शाक्ष' में लिखा है। खली त्तो सदा ताड़नाकी 
अधिकारिणी है ।” कारण कि वह पुरुषकी अपेक्षा घरका काम- 
काज बहुत अधिक करती है , दूसछरोंकोीं हलवा-पूड़ी खिलाकर खुद 
सूखा खाती है, ओर पतिदेवके पाद-प्रद्मरको भ्रगुम॒ुनिकी छात 
समकती है । उनको सिरपर नहीं चढ़ा लेना चाहिए। एक मू्खने 
थहां तक लिख डाछा है क्ि-- 
यज्ञ नायस्तु पूज्यन्ते, रमल्‍ते वचन देवताः ! 
इस्रका पाठ यों होना चाहिए-- 
यत्न नारयस्तु पूज्यन्ते श्मन्ते तज दानवाः | 


अथवा--- 
यत्र नायस्तु ताडयते समंते तत्र देवताः । 

हमारे वेदान्ती महात्माओंने ही उनका यथेष्ट सत्कार किया 
है। “नरककी हंडी, मायाकी मूर्ति! इत्यादि सुन्दर छपाधियोंसे 
उन्हें विभूषित किया है। वेदान्तियोंकी उत्पत्ति नास्योंसे ततो 
है नहीं, उतका जन्म तो बअद्ययोनिसे हुआ है। इसीलिये उन 
नरक-हँडियोंका रहस्य ब्रह्मभूत वेदान्ती द्वी ठीकतोर से समझ 
सके हैं। यह तो में कह ही चुकी हैं कि स्त्री ओर पुरुषमें समा- 
नता ही क्या | पुरुष तो जन्मसे ही पंडित, पुश्यवान्‌, संयमी 
और स्थितप्रन्ञ होता है। यदि स्त्री नरककी हंडी है, तो वह 

श्दे हि 
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स्वरगंका हंडा! है । श्लीकों अपनी अद्धांड्धितो मानकर भी वहें 
खर्य उसका अद्वांग नहीं बना है । यही तो उस स्थिनप्रज्षकी 
निरलपता है। ब्लीकों पतित्रतगा घननेका उपदेश देकर भी वह 
बय॑ पत्नीजत नहीं बन गया है। यही तो उप्त महात्माकी 
निष्कामता है । कहाँतक इस झ्द्र मुखले पुरुषकी प्रशंसा करू | 
उस्रका गुगगान तो वेदमगवाद भो पुरुष यूक्त' में करते-करते 
धक गये हैं। आज उसको बराबरी करने चढी है वह अधम 
अबला | 
कुछ मूर्ख छोग खीको शक्ति मान बैठे हैं ! मान भी लो 
कि वह शक्ति है। सो क्‍या हुआ ? पुरुषको शक्तिक्ी क्‍या 
ज़हत ? पुरुष तो अशक्त ही शोमा देता हैं। सशक्ति पुरुष 
किस कामका ९? मगवान्‌ अशक्तोंकी ही रक्षा करता हैं, सशर्क्तों 
था सबलोकी नहीं। सुना नहीं कि “निर्वछके बढ़ राम ९! शक्ति- 
प्रयोग उन मंदमति स्थ्रियोंके ही हिस्लेमें रहना चाहिए । यह 
बैगार सुकुमार सुन्दर पुरुषसे क्‍यों छी जाय ! महिषासुर ओर 
शुभ, निशुभका अपविन्न रक्त पीनेकी चंडी हो काफ़ी है। यह 
रही काम शंकरका नहीं । निदोष गोरे सेनिकोंको ऋत्ल कर देना 
पगली लक्ष्मीबाईकों ही शोभा देता है। यह अवीति-मय कार्य 
न्‍्यायपरायण पुरुषके करनेका नहीं है । सो बातकी बात तो यह है 
कि पुरुषको शक्तिकी कोई जरूरत नहीं। अब खमस्े या नहीं ? 
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दो घूंट पानो वो पिछा दो, भाई ! प्यासके मारे गला 

सूख गया है। कैसे कथा कहाँ | ठुम अद्वाबान ओता नहीं 
हो कथापर एक गिलास पानी भी नहीं चढ़ाते। पूरे कलियुगी 
ओता हो । खेर, पानी फिर प्रिडंगी। इस पानीसे तो प्यास 
बुझनेकी नहीं. ओर जिस पानीसे कलेजा ठंडा होगा; यह 
तुम्हारे बसका नहीं। हाँ। भछा उस नीरको तुम कहाँसे 
छाओगे ! सुम्ही बताओ, उस प्रथुका स्नेह-नीर तुम छा 
सकोगे ? थोड़ाखा ही छा दो । एक ही घेँठ छा दो। छा दो, 
तुम्दारे पर पड़ती हैँ । पगछी ! क्या रट छगा रही है। उस नोरकों 
ला देनेकी किसमें सामर्थ्य है। वह आनन्दाभ्त्रु तुझे कौन देगा १ 

अरी, में वा जल की मछुरी। 

ना जानों, जा अगम पखैंघुतें कबकी हों विल्लुरी ॥ 
अवशाहे केते सरिता सर; भगन होयथ बिहरी। 
विषम विषय-दिप ब्यापि रहों तन, अ्रमि-आमि जाल परी ॥ 
मधुर इच-दधि भरित सरन विद निर्मेर केालि करी। 
दिन-दिन लल दवारि-सी लागी,पतल-पतल जरी-वरी॥ 
विरश्ह-अधघीर भई अजब केखेहँ रहाति न॑ धीर-चरी | 
हरि! कव फेरि मिलेगी मेरी आनेद-रस-लहरी ॥ 
वह आनन्दास्बु, न आने कब मिलेगा । खेर, मेरे दुःखमें 

तुम्हें दुखी होनेकों कोई ज़रूरत नहीं । तुम तो मेरी कथा सुने 


जाओों। अच्छा, 
श्दि 


इसरा अक्ताप 
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हियांकी बाते छियां ज्ञु रहे गई, अब आगेके छुनो हवाल। 

उदार-हृदय पुरुषने कतज्ञा स्त्रीको एक बहुत ही बढ़िया 
पुग्स्कार दिया है । वह क्‍या है; जानते हो १ वह है परदा-प्रथा । 
धन्वन्तरिक्े मतसे वह परमे स्वास्थ्य-प्रदायिती प्रथा है। पतंजलिके 
मतसे बहू परम चित्त-बृत्ति-निरोधिनी मद्दासिद्धि है। ओर 
व्यासके मतसे वह परम सदाचार-विधायिनी प्रणाली है! वह 
बड़ी ही प्राचीन प्रथा है। वेद तो अभी कलका बना हुआ हे! 
वेद-निर्माणसे तो वह प्रथा बहुत पहलेकी है। 5स प्रधाने कुरूप- 
वतियोंकों सोन्दर्य, दुश्लरिता्ओको सदाचार ओर सतीत्व तथा 
आजन्म शेगप्रस्ताओंको आरोग्य प्रदान किया है। उस स्वर्गीय 
प्रबला प्रथाने विद्याको खदेड़ दिया है; लक्ष्मीको लथेड़ मारा है 
और शक्तिको पछाड़ दिया है। उस प्रथाके कट्टर शत्र , जानदे 
हो, कोन है ? संयमी ओर सदाचारी पुरुष। उस धर्म-प्रणालीके 
विरुद्ध जानेवाली स्लियोंका सर्वत्र अपयश छाया हुआ है। दुर्मा- 
बती, अहस्याबाई ओर लक्ष्मीबाईको आज कोन अद्धाकी दृष्टिसे 
देखता है ? यह परदाके खिलाफ़ जानेका ही फल है । 

परदा तो आज खुदाने भी हम सबोंसे कर रखा है । लिलहें 
में खोजती फिरती हूँ, वह हज़रत भी कहीं परदा किये बेठे है। 
जब मेरा साई तक परदापसंद है, तो में उस परदेकी तारीफ 
क्यों न करू ९ पर, उस्र परदेकी उपम्रा इस परदेसे केसे दी 

॥3 ९५ 





पगली 





ज्ञा सकती है ९ पगछी, उस प्यारेका परदा तो कुछ ओर ही 
चीज है। उसकी याद्‌ मत किया कर । 

पुरुषने खीके साथ ओर भी तो अनेक उपकार किये हैं । 
क्या यह साधारण बात है कि वह बेद-पाठ इत्यादिके भारी भारसे 
सदाके लिये मुक्त कर दी गई है ९ उसे अक्षर-शत्र बनाकर कया 
बुद्धिमान पुरुषने व्यभिचार आदि पापोंसे नहीं बचा लिया है ९ 
गृहिणीसे रमणीमें उसे परिणत कर लेना क्या कोई मामूली बात 
है ? सहस्रों कुलबधुओंको मंगछामुखियाँ बना डालना पुरुषकी 
कम सहद॒यता नहीं है | बेचारे पुरुषको आज भी अहोरात्र रमणी- 
की ही चिन्ता रहती है। उसके स्तनों ओर नितंबोंकी नइ-नई 
उपमाएं खोजते-खोजते ग़रीब हैरान हो रहा है। कविहृदय 
पुरुषने उस महाअपवित्र नारीकी कटिको, जो अनिर्वंचनीय पर- 
ब्रह्यकी कोटिका मान लिया है, सो क्‍या कोई मामूली समकक्ा 
काम है ? देखो तो, ऋतपन्ना स्लीका केसा सम्मान किया गया है। 
इतना सब होते हुए भी आजकलछकी कुछ शिक्षिता नारियों ने 
पुरुषोंके खिलाफ बगावत शुरू कर दो है। आज वे शैतानकी 
बच्चियों वेदतक पढ़ना चाहती हैं। अपने माग्यका निबटारा 
अपने ही हाथों करना चाहती हैं । छो, अब वे पुरुषकी बराबरी 
करेंगी। कछ एक कवि-सम्मेठनका उन्होंने इसलिये बाय-काट 
कर दिया कि उसमें कुछ रसिक कवियोंने प्यारीके कुच-नितंबोंपर 

ध्प्प 


